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(ग) 


श्री सदगुरवे नमः 
समर्पण 


भारत की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग के 
महान आचार्य प्रातःस्मरणीय अनंत श्रीविभूषित परम पूज्य परमाराध्य 
ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि मे ही परमहंसजी महाराज, ब्रह्मलीन 
महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज तथा वर्तमान आचार्य हरिनंदन 
स्वामीजी महाराज के परम पावन पाद-पद्ों में सश्रद्धा-प्रेम-भक्ति 
समर्पित। 

तेरी ज्ञान-वाटिका के खिले पुष्प पर, भक्त भँवर गुंजार करे । 
ज्ञान पराग को पीकर प्राणी, तेरे चरणों में अनुराग करे ॥॥ 
त्वदीय वस्तु सदगुरो तुभ्यमेव समर्पये। 


सत्संग सेवक 
कमलानन्द 


(घ) 
॥ 3७ श्रीसदगुरवे नमः ॥ 





4) निलेदन + ५ 


गुरु ज्ञान को अपने दैनंदिन जीवन के आचरण में उतारना मेरे 
लिए सदैव कठिन मालूम होता रहा। साधु-महात्मा, ऋषि-मुनि, साधक- 
योगी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुरु कृपा प्राप्त कर गुरु ज्ञान को अभ्यास में 
लाकर अनुभव किया है और यथासंभव उसकी अभिव्यक्ति भी पद्य रचना 
में की है। १९६९ ई० में संतमत में दीक्षित होने के एक वर्ष बाद मैंने परम 
पूज्य गुरुदेव से नादानुसंधान की दीक्षा हेतु प्रार्थना की; लेकिन अपनी 
अयोग्यता महसूस कर मैं बारह वर्षों तक मौन रहा, परंच १९८१ ई० में 
गुरुदेव के चरणों में पुनः प्रार्थना करने पर नादानुसंधान की दीक्षा प्रदान 
करने की कृपा उन्होंने मुझपर की। मैं प्रसन्‍नचित्त हो गया तथा हृदय खुशी 
से नाच उठा, इसलिए कि मुझ नीच, दीन, हीन पर भी उनकी महती कृपा 
दृष्टि रहती है। तबसे अनवरत रूप से अभ्यास में लग तो गया; लेकिन 
अपेक्षित और यथेष्ठ अभ्यास के अभाव में यदा-कदा निराशा आती रही, 
इधर २००५ ई० से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पुरुषार्थ भी तभी काम करता 
है, जब गुरु कृपा का आधार प्राप्त हो। मैं पूर्णरूपेण गुरु चरणारविन्द में 
समर्पित हो गया कि नाद के अन्वेषण की क्षमता गुरु ही प्रदान करते हैं। 
साधनात्मक स्थिति में प्राप्त भाव को पद्य बद्ध करने की आतुरता भी होती 
रही। गुरुदेव प्रणीत “महर्षि में ही -पदावली ' के पठन-पाठन, मनन एवं 
निदिध्यासन से गुरु महाराज के गूढ़ ज्ञान को सहज बोधगम्य भाषा में 
पद्यात्मक रूप देने की गुरु-प्ररेणा एकाएक हुई, जिसके फलस्वरूप यह 
“गुरु ज्ञान पदावली' आप विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। सच तो यह है 
कि इसमें मेरा अपना अनुभूत ज्ञान नहीं है। 
संत-स्तुति, गुरु-वंदना, गुरु, सत्संग, उपेदश, माया, ईश्वर-भक्ति, 
ईश्वर-निरूपण, ध्यान-अन्तर्मार्ग, नाम की महिमा, योग, मन, संयम, 
अन्तर भक्ति, लोकगीत, संस्मरण एवं आरती प्रभूति विषयों पर भावों की 
अभिव्यक्ति हुईं है। इस पुस्तक के पठनोपरानत आचरण में उतारने पर 
संतमत के अनुयायी सत्संगी साधकों को आंशिक रूप से भी संबल मिल 
सका, तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। 
'कमलानन्द 


(डः) 
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गुरु सम न कोई होते 

गुरु गुरु मैं करों पुकारा 

तन मन देते गुरु को देते 
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गुरु जाप जपो अपने मन में 
गुरु होते हैं उपकारी 
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भजन करो, सत्संग करो 
नाम से नामी को 
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(छ) 
साधो भाई, सत्संग कर लो दिन-रात 


५. उपदेश 
गुरु गुरु जपते रहो 
प्राणी आते जाते हैं 
काम का भूखा कामी 
गान करो गुणगान करो 
नकली राह में अशांति है 
प्रेम-भाव में अटल होकर 
बस चार दिनों की बात 
गुरु के विचार से 
अगर राम को पाना है 
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लोगों को सदगुरु चेताते हैं 
साधो भाई सत्तनाम भजो 
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साधो भाई! बूझो तो मन में विचार करो 
श्रवण होता अरु कुछ न करता 
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१. संत-स्तुति 

े (१) े 
मैं अनाड़ी नीच हँ, गुणगान संत की क्‍या करूँ। 
विधि-विधान का ज्ञान नहीं, फिर स्तुति कैसे करूँ॥१॥ 
संत दुःख का गंजन करते, भव फंदन न॒ रहने देते। 
संत विधि का नारा देते, बिन्दु-नाद प्रचारित करते॥२॥ 
सत्युग त्रेता द्वाप में, संत हुए गुणकारी। 
कलियुग में भी संत हुए, धन्य हुए अघारी॥३॥। 
भगवान शंकर सनकादि, आदि संत कहलाते है। 
नारद बाबा देवर्षि बनकर, संत का वचन सुनाते हैं।॥।४॥ 
याज्ञवल्क्थ-वसिष्ठ ऋषि, वेद-मन्त्र-गायन करते हैं। 
मंत्र-साधना-साक्षात्कार करके, मंत्रद्रष्टा महर्षि बनते हैं।५॥ 
बाल्मीकि-व्यास संत होकर, साहित्य-सूजन का गीत गाते हैं। 
बादरायण अरु शंकारचार्य भी, ईश-दर्शन का पथ बतलाते हैं॥६॥ 
रामकृष्ण अरू रामतीर्थ भी, अध्यात्म की रश्मि फैलाते हैं। 
संतों की लंबी परम्परा में, महर्षि मेंही वाग्द्वधार बन जाते हैं॥७॥ 
भगवान तो बुद्ध-महावीर बनते, संत रामानन्द रूप हो जाते हैं। 
संत कबीर अरू संत नानक के, महिमा-गुण गाए जाते हैं॥८॥ 
ईशा मशीह वो मोहम्मद साह भी, संत बनकर आते हैं। 
धर्म का तत्त्वज्ञान बताकर, धर्म-प्रवर्तक बन जाते हैं।॥९॥। 
तुलसी दास अरू तुलसी साहब, अति उपकारी होते हैं। 
दादू सुन्दर सूर श्वपच्च रवि, जग का मंगल करते हैं॥१०॥ 
बाबा देवी गुरु महर्षि मेंहीं, सबको सप्रेम शीश नवाते हैं। 
कमलानन्द गुरु संत चरण में, अहर्निश बलि-बलि जाते हैं॥११॥ 


२. गुरु-वंदना 
(२) 
वन्दों गुरुवर चरण तुम्हारा, तुम हो सागर खेवनहारा। 
महर्षि मेही है नाम तुम्हारा, तुम हो जग के तारणहारा॥१॥ 
तुम हो जन मंगल रासी, परम धाम के बने निवासी। 
अविगत अकथ परमगति जासी, परमेश्वर में मिल, भये अविनासी॥२॥ 
तुम तो आत्मरूप में रहते, प्रतिरूप में संतसेवी को देते। 
संतसेवी गुरु सेवा करके, ज्ञान पतवार कर में लेते॥३॥। 
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संतसेवी हैं ज्ञान निधान, गुरु सेवा कर हुए महान। 
हे गुरुसेवी, हे संतसेवी, तुम को जानत सकल जहान॥४॥ 
तुम थे ऋषि, बने महर्षि, सत्‌॒गुरु का करते गुणगान। 
अध्यात्म ज्ञान के शिखर पर चढकर, करते अविगत का यशगान॥५॥ 
ज्ञान भरे विज्ञान के पूरे, तेहितें आई अध्यात्म में जान। 
अखिल विश्व के निर्माता को, तुम कहते हो हृदय में जान॥६॥ 
विकल मानव उठ नहीं पाता, तुम कहते, ठीक से बैठना जान। 
बैठना-देखना-सुनना जानता, जो महर्षि को श्रद्धा से मान॥७॥ 
तुम हो विरागी, अति अनुरागी, प्रेम-भक्ति का देते दान। 
दीक्षा देते, रखते उनको, देखते उनको साँझ-विहान।।८॥ 
जाप करने को सिखलाते, ध्यान करने को बतलाते। 
तम के परे प्रकाश-शब्द को, अंतर का साथी बतलाते॥९॥ 
ज्ञान शिखर पर बैठे रहते, प्रवाहित करते गुरु का ज्ञान। 
ज्ञान किरण की रश्मि बिखेरते, तुम सबको परमातम जान॥१०॥ 
समाधिस्थ अरु स्तिप्रज्ञ हो, करते सबका मान सम्मान। 
जीवन को कल्याण मिलेगा, जब संतसेवी को आतम में जान॥११५॥ 
साहित्य की रचना करके, साहित्यकार बन जाते हो। 
संतवाणी को काव्य रूप दे, संतकवि बन जाते हो॥१२॥ 
समाज को सन्‍्तमार्ग चढ़ा, दिशा-निर्देशक बनते हो। 
भक्तों को भक्ति-ज्ञान बता, स्वयं भगवान बन, जग में रहते हो॥१३॥ 
कैसे करूँ बंदन तुम्हारा, तुम तो दया के सागर हो। 
निरीह प्राणी को शरण लगाते, तुम तो कृपा के आगर हो॥१५४॥ 
ऐसे ज्ञानी, विज्ञानी महामानव को, महर्षि संतसेवी कहता हूं। 
कमलानन्द नित वंदन करता, तेरे पावन चरण में शरण लेता हँ॥१५॥ 


३. गुरु 


(३) 
यदि परमातम भजन करना है, तो गुरु से भेंट कर लेना। 
यदि भजन में आगे बढ़ना है, तो गुरु की सेव कर लेना॥१॥ 
यदि अंतर-राह को देखना है, तो गुरु से भेद लेना। 
यदि अंतर-मार्गी बनना है, तो गुरु का कहना मान लेना ॥२॥ 
यदि बिन्दु प्राप्त करना है, तो जगत से नेह तोड़ लेना। 
यदि प्रकाश पाना है, तो गुरु से नेह जोड़ लेना॥३॥ 
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यदि सत शब्द पाना है, तो गुरु को निशिदिन भज लेना। 
यदि मुक्ति डगर पर चलना हे, तो गुरु सेवी बन जाना॥४॥ 
यदि भव-दुःख मिटाना है, तो छल-कपट अहंकार छोड़ देना। 
यदि भवसागर पार जाना है, तो उबारक गुरु को ही जानना॥५॥ 
यदि परमगति पाना है, तो गुरु को ही हितु मानना। 
यदि गुरु को पाना है, तो कमलानन्द गुरु चरण कभी नहीं छोड़ना॥६॥ 
(४) 
गुरु सेवा करो, गुरु नाम जपो, गुरु सम न होते कोई। 
बन्धु-बान्धव माता-पिता, जग में सहायक न होते कोई॥१॥ 
देव-पितर कुल मालिक भी, गुरु समान न हित करते कोई। 
गुरु चरण गहो, मन अर्पण करो, पथ को न दृढ़ाते कोई॥२॥ 
गुरु देखो, गुरु को निहारो, उद्धार का न रास्ता कोई। 
गुरु जाप जपो, गुरु ध्यान करो, नहीं मिलता उपाय कोई॥३॥ 
गुरु कृपा से दुःख-क्लेश मिटता, गुरु छोड़ न अवलम्ब कोई। 
जग को देखो, हृदय विचारो, गुरु सम न दाता कोई॥४ड॥ 
गुरु ही कर्त्ता, गुरु ही विधाता, गुरु सिवा न आन कोई। 
कहते-सुनते, गुनते-रहते, कमलानन्द को गुरु ही सब कोई॥५॥। 
(५) 
संशय त्यागो, भ्रम को त्यागो, अनुराग करो गुरुपद में। 
विषय त्यागो, विषयी को त्यागो, नहीं सुख है तन मन में॥१॥ 
दश्म द्वार चलो, सुख को पाओ, नहीं है नव द्वारन में। 
गुरु ध्यान करो, सन्मुख निरेखो, सुख देखो जोत-बिन्दु में॥२॥ 
ज्ञान मिलेगा, ध्यान लगेगा, गुरु सिवा न आन किसी में। 
कमलानन्द के गुरु जग उपकारी, सुख-शान्ति है गुरु चरण में॥३॥ 
(६) 
संसार होता असार, इसमें है न कछु सार। 
गुरु कृपा ही बस सार, जिससे जीवन होता उद्धार॥१॥ 
जीव है विस्मृत, गुरु करते उसे स्मृत। 
गुरु कृपा हो जाती, तो नहीं रहता कोई विस्मृत॥२॥ 
जो है भववासी, वह हो जाता आत्म-विनासी। 
जो भव से निकल जाता, वह हो जाता आत्म-विश्वासी॥३॥। 
गुरु-भेद ही राह दिखलाता है, राही का राह खुल जाता है। 
गुरु-चिन्तन मात्र ही जीव को, शान्ति-सुख दिलवाता है॥४॥ 
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जान लो पहचान लो, गुरु सम न जग में होता कोई। 
कमलानन्द गुरु सिवा, और न आधार मानता कोई॥५॥ 

(७) 
रूप-रस-गंध, स्पर्श अरु शब्द, विषय-भोग कहलाते हैं। 
जो इनमें लालच करते, यम के मारग जाते हैं॥१॥ 
जब यम के हाथों होते हैं, तो कोई न सहायक बन पाते हैं। 
भाई-बन्धु इस वसुधा पर, सब रोते-कलपते रह जाते हैं॥२॥ 
जब जीव यम-संग चलता है, तो निज तन भी यहाँ छूट जाता है। 
धन-दौलत की कौन कहै, सिर्फ कर्म ही संग लग जाता है॥३॥ 
जो गुरु के मारग चलते हैं, यमलोक भी उनसे डरता है। 
जो गुरु मुख होकर सेवा करते, सतलोक का पथ उन्हें मिलता है॥ड॥ 
जो युक्ति पाते, अन्तराकाश में चलते, परम धाम मिल जाता है। 
निशिदिन कमलानन्द रोते रहते, तो गुरु चरण मिल जाता है॥५॥ 

(८) 
गुरु खोज करो, तो जीवन सफल होगा। 
सच्चे गुरु मिल गये, तो जीवन सार्थक होगा॥१॥ 
माता-पिता, भाई-बन्धु, वसुन्धगा पर बहुतेरे होते। 
सदगुरु समान न उपकारक, न कभी इस धरती पर होते॥२॥ 
दुःख-दाह तभी मिटता, जब गुरु कष्ट-निवारक होते। 
भव-सिन्धु तब पार होता, जब चेतन-राह मिल जाते॥३॥ 
गुरु दुःख को हटाते, व्यथा मिटाते, करते अंतर छोह। 
ज्योति-नाद का भेद बताते, जग से कराते विछोह।॥४॥ 
दया करते, चरणशरण में लगाते, बाँह पकड़ लेते। 
गुरु मेही कमलानन्द पर, मेहर निगाह सदा रखते॥५॥ 

(९) 
गुरु होते कष्ट निबारक, मानसिक पीड़ा हरते हैं। 
गुरु होते अंधकार नाशक, ज्ञान-रष्टिम भर देते हैं॥१॥ 
गुरु होते दया के सागर, दीन-हीन को शरण लगाते हैं। 
गुरु होते जीव के बंधन टारन, सदगुण भरते जाते हैं॥२॥ 
गुरु होते सत्कर्म करानेवाले, मोह क्षीण हो जाते हैं। 
गुरु होते धर्म-कथा सुनानेवाले, दुर्गुण घटने लगते हैं॥३॥ 
गुरु होते सुभेच्छा पूर्ण करनेवाले, हानि से सदा बचाते हैं। 
गुरु होते ईर्ष्या-द्वेष हटानेवाले, दुःखों का नाश कराते हैं॥४॥ 
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गुरु होते ईश-भक्ति करानेवाले, जिस का बखान सब करते हैं। 
गुरु होते कृपा के सागर, जीव को अमर बनाते हैं॥५॥ 
गुरु होते यम-नियम पालन कर्त्ता, शम-दम को पूर्ण करते हैं। 
गुरु होते हैं ऐसे, जिनकी जयजयकार कमलानन्द नित करते हैं॥६॥ 

(१०) 
साधो भाई! आश करो सदगुरु की॥ 
संसार की आशा कोई न आशा, गुरु की आशा सब आशा। 
गुरु पास सरल युक्ति का पाशा, फिर नहीं अन्य जनों की आशा॥१॥ 
विश्वास करो, ध्यानाभ्यास करो, तुरत बनो गुरू दासा। 
कर्त्तव्य करो, कर्मरत होओ, करो नित दिन अभ्यासा॥२॥ 
अंधकार की छाया ना पकड़ो, अंदर में अजब प्रकासा। 
अंतरपथ का नित अभ्यास करो, तब किसी का नहीं कुहासा॥३॥ 
अन्तर्नाद की उपासना करो, दीगर है मात्र दुराशा। 
कमलानन्द गुरु चरण में रहता, हो जाता पाप का विनाशा॥४॥ 

(११) 
अगर गुरु को पाना है, तो सदगुरु को भजते रहना। 
गुरु हैं अंदर, लेकिन गुरु का पता लगा लेना॥। 
गुरु हैं अंदर, पाना है अंदर, सदगुरु से समझ लेना। 
नेनों का तिल ज्योर्तिमय होता, नजरों से परे चला जाना॥ 
जब कोई परेशान होता, तो निकट ही रूबरू हो जाना। 
गुरु की कृपा से कमलानन्द, इस राह को जान पा लेना॥ 

(१२) 
घट को देखो, अपने को देखो, कितना अंधेरा छाया है॥ 
गुरु स्मरण कराते, सत्संग कराते, ज्ञान में थिर कराते हैं। 
घट को दिखाते, पिण्ड से निकालते, ब्रह्माण्ड पैसाते हैं॥१॥ 
तम का फेरा कठिन है घेरा, सदगुरु तोड़वाते हैं। 
भेद बताते, टकटकी लगाते, दशम द्वार खुलवाते हैं॥२॥ 
तिल द्वार लखवाते, तारा चमकाते, चन्द्र-दर्शन करवाते हैं। 
सूर्य-ब्रह्य का दर्शन करवाते, शब्द में रमाते, सार शब्द थंभाते हैं॥३॥ 
सदगुरु नायब होते, ब्रह्मज्ञान बताते, भक्तों को सुख पहुँचाते हैं । 
कमलानन्द गुरु शरण गहते, निशिदिन रोते, भक्ति की भीख माँगते हैं॥४॥ 
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(१३) 
कर जोड़ि विनती करूँ, हे देवन के देवा 
प्रेम-भकति वर दीजिये, और न॒ दूसर सेव॥१५॥ 
जीव विसरता गुरु-भक्ति को, चौरासी खान भरमता है। 
माया के थपेरे खाकर, माया में रमते रहता है॥२॥ 
सहते-सहते, रोता रहता, दुःख से दुःखी हो जाता है। 
कौन बतावे परम युक्ति को, जिससे छूटा जाता है॥३॥ 
गुरु दयाल ही दया करते, भेद बताते फिरते हैं। 
बिना भेद के क्लेश युक्त हो, जीव पछताते रहते हैं॥४॥ 
निज बल तो नहीं रहता, गुरु ही बल देते रहते हैं। 
दृष्टि टिकाकर, स्त्रुति रमाकर, करुणा दया बरसाते हैं॥५॥ 
गुरु के बल जीव भी, भजन में रम जाता है। 
जैसे काया में रहता, वैसे भजन में रत हो जाता है॥६॥ 
धुनि को सुनते, आकाश चढ़ते, निज घर जाते रहते हैं। 
लीन होते सार धुन्न में जब, निज घर वासा पाते हैं॥७॥ 
गुरु कृपा से मनसा-वाचा, कर्मणा-भाव नहीं रह पाता है। 
निजपन की कल्पना मिटती, बवैर-भाव छूट जाता है॥८॥ 
आश्-त्रास-जग से हरते, गुरु से नेह लग जाता है। 
जग से जब त्राण पाता, जीव धन्य हो जाता है।॥९॥ 
वेग काम के नहीं सताते, क्रोध-लोभ मिट जाते हैं। 
अहंकार से छुट्टी पाकर, सम्पत्ति-परिवार नहीं भाते हैं॥१०॥ 
गुरु शरण में जाने से, ज्योति-स्वरूप हो जाते हैं। 
कमलानन्द दया गुरु के, निशिदिन धुन में रम जाते हैं॥११॥ 
( १४) 
मुक्ति मारग विरल है साधो, मुक्ति मारग विरल है। 
जो चलते हरि रस को पाते, यह न कोई गरल है॥१५॥ 
हरि रस पाते, धन्य हो जाते, जीवन होता सरल है। 
हरि नहीं भजते, गुरु पद नहीं लगते, उसका भाग जरल है॥२॥ 
गुरु मारग जानते, सत चित रहते, उसको सब समझल है। 
विराग नहीं करते, सत्संग में नहीं रहते, उसको नहीं बूझल है॥३॥ 
गुरु दृढ़ ज्ञान देते, कुबुद्धि को हरते, उसको सब करल है। 
ऐसे गुरु कमलानन्द धारण करते, सदवृत्ति में रहल है॥४॥ 
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(१५) 
दुःखहर कल्याण कर गुरु, मिलाते सर्वाधार से। 
मंगलमय जीवन होता सबका, गुरु कृपा आधार से॥१५॥ 
ज्ञान देने गुरु आते, वर्षा करते ज्ञान का। 
शंकर स्वरूपी हो कहाते, याद दिलाते भगवान का॥२॥ 
पापों को हरते, निष्काम करते, पाठ पढ़ाते आत्म ज्ञान का। 
सकल भूल नाशक बनते, कृपालू बनते भक्त प्राण का॥३॥ 
दया दृष्टि डाला करते, भक्तों के भूल-चूक का। 
महिमा सदा भक्तगण गाते, गुरु कृपा निधान का॥४॥ 
दुर्गण हरते, सदगुण भरते, सदगुरु निज ज्ञान से। 
ब्रह्म रूप सदगुरु बनते, अपने बुद्द्धि-विधान से॥५॥ 
पाणि जोड़ि विनती करूँ, विघ्न विनाशक दयाल का। 
कल्याण कर्त्ता सदगुरु होते, सर्वेश्वर रूप भगवान का॥६॥ 
बाधा का नाशक बनते, नेही स्वामी की भक्ति करते। 
सूर्य ब्रह्म गुरुदेव बनते, अज्ञाना के कूप हरते॥७॥ 
परमात्मा की महिमा गाते, दिन-रात भक्तिगान करते। 
कमलानन्द के गुरु आसरा, संत चरण में प्राण तजते॥८॥ 
(१६) 
गुरु सत्त के प्रतीक, गुरु सत्त स्वयं होते। 
शम-दम में दृढ़, सत शब्द के रस में डूबे रहते॥१॥ 
अहर्निश प्रभु में लौ लगाते, सत्त पुरुष दर्शन करते। 
गगनपुर में दृष्टि थिर कर, अनहद नाद सुनते रहते॥२॥ 
हरि रस पान करते रहते, हरि भक्ति का वर्णन करते रहते। 
ऐसे गुरु का चरण पकड़ो, जो शिष्यों का उपकार करते रहते॥३॥ 
सारी सृष्टि परमातम कला में, गुरु देख दिखलाते रहते। 
खण्ड ब्रह्माण्ड प्रभु बनाए, गुरु उसे निरेखते रहते।॥४॥ 
गुरु युक्ति से जोति झलकती, त्रयलोक झलकता रहता है। 
सत्य की चौंकी पर ध्यान लगाता, निर्भय ध्यान लगाता रहता है॥५॥ 
घट घट में मंजीरा बजता, सुरत मोहित हो जाता है। 
कमलानन्द को प्रभु छूटे, पर गुरु शरण नहीं छूटने पाता है॥६॥ 
(१७) 
तन मन सेवा गुरु की सेवा, सुमिरन करो गुरुनाम जी। 
गुरु की भक्ति साधु की सेवा, करत सकल जहान जी॥१॥ 
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श्रद्धा-भक्ति से गुरु की सेवा, भक्त हो जाते महान जी। 
काम क्रोध मद लोभ जल जाते, जीवन में नहीं है कोई काम जी॥२॥ 
मानस ध्यान जब गुरु का होता, पूरन होता सब काम जी। 
अमृत रूप जब गुरु का मिलता, मन को मिलता विश्राम जी॥३॥ 
सत्‌गुरु शब्द रूप जब मिलता, चेतन धार महान जी। 
कमलानन्द जब शब्द पकड़ता, तब नहीं है किसी से काम जी॥४॥ 


(१८ ) 
गुरु सम न कोई होते, गुरु होते अति महान। 
गुरु सम न कोई हितकारी होते, गुरु को ही हितकारी जान॥१॥ 
तन के रक्षक, मन के रक्षक, आतम रक्षक गुरु को जान। 
मातु-पिता, बन्धु-बान्धव, अधिक नहीं इनसे जान।॥॥२॥। 
गुरु जगाते, चरण लगाते, भक्ति कराते निज प्रिय जान। 
अज्ञानी को ज्ञानी बनाते, समझ-बूझ लो हिय में मान॥३॥ 
युक्ति बताते, अभ्यास कराते, यह भी मिटाते मान-सम्मान। 
अंधकार मिटाते, प्रकाश जलाते, शब्द पकड़ाते अंतर्धान४॥ 
गुरु कृपा करते, चौरासी मिटाते, पूजो उनको साँझ-विहान। 
गुरु समान नहीं कृपा करते, कमलानन्द के गुरु जग के रहमान॥५॥ 

(१९) 
गुरु गुरु मैं करो पुकारा, तुम हो साहब दीन का प्यारा। 
दीन जानकर चरण लगा लो, मैं अतिहीन, तब चरण का प्यारा॥१॥ 
तन मन धन है दुःखद अपारा, खेवनहार, करो पार हमारा। 
तन मन देता ज्ञान जो लेता, सदगुण दाता प्राण हमारा॥२॥ 
मोह काटते मोक्षफल देते, गुरु का यह फरमान सहारा। 
कमलानन्द गुरु से कहते, प्रेम से गहौं गुरु चरण तुम्हारा॥३॥ 

(२० ) 
तन मन देते गुरु को देते, लेते आतम ज्ञान। 
आतम ज्ञान उपलब्ध करके, हो जाता महान॥१॥ 
ब्रह्मा- सकल अवतारण, गुरु का करते गान। 
अपने बल प-सौंप कर, विदित हो जाता सकल जहान॥२॥ 
खेवनहार गुरु जो होते, भवनिधि के पार हो जाते। 
तभी जीव का होता कल्याण, गुरु कहलाते ज्ञानी महान॥३॥ 
राम-कृष्ण भी गुरु को भजते, रखते नहीं अभिमान। 
कमलानन्द गुरु निशिदिन भजते, खोजते अगम अनाम॥४॥ 


थ 


७००७० ० 
०९०० ५० 


गुरु ज्ञान पदावली ९्‌ 


(२१) 

यदि भवजल पार होना है, तो गुरु का सेव करना है। 
यदि जग छल-प्रपंचमय है, तो इसे छोड़ देना है।॥१॥ 
यदि संसार में दुःख है, तो इससे निवृत्त होना है। 
यदि यह गुरु कृपा से मिलता है, तो इससे कभी न दूर होना है॥२॥ 
यदि स्थूल, सूक्ष्म-कारण फाँस है, तो इसे काट डालना है। 
यदि मन में विचार है ऐसा, तो अति दृढ़ होना है॥३॥ 
यदि प्रभु मिलते हैं गुरु से, तो उनके सदा साथ होना है। 
कमलानन्द तो गुरु से कहते, स्वामी को ही प्राप्त करना है॥ड४ड॥ 

(२२) 
गुरु जीव उद्धारक, दिव्य जोति-विगासक, ज्ञान-प्रकाशक हैं। 
रूप रसादि-निरोधक, पाप-विनाशक, समतादायक हैं॥१॥ 
द्वैत घन टारक, नियम-निर्धारक, सदगुण धारक हैं। 
ईश पद सेवक, स्वयं आराधक, इन्द्रीमन-मारक हैं॥२॥ 
अवगुण नाशक, सदबुद्धि प्रभाकर, सकल कार सारक हैं। 
कमलानन्द कर जोड़े, प्रभुहि निहारे, गुरु पर तन मन बारक हैं॥३॥ 

(२३) 
सद्गुण-रक्षक, दुर्गुण-भक्षक, गुरु होते महान। 
भवदु:ःख-नाशक, ज्ञान-प्रकाशक, भजन करो गुरू नाम॥१॥ 
मन समेत इन्द्री-निग्रह करते, वासी होते सत धाम। 
मदगत रहते, हितरत रहते, यही है उनका प्रतिकाम॥२॥ 
आहत परे अनाहत लीन रहते, सतपुरुष का देते ज्ञान। 
जन-जन को संदेश देते, होता गगन में गुणगान।।३॥। 
सतशब्द में रहते, विदेह कहाते, भजन का देते दान। 
कमलानन्द ध्यान करते, गुणगान छोड़, नहीं है कोई काम॥४॥ 

( २४) 
गुरु जाप जपो अपने मन में, गुरु ध्यान धरो अपने तन में। 
जाओ न कहीं तुम, अंदर आओ, देखोगे ईश को कण-कण में॥१५॥ 
गुरु दया दर्शाते, भवजाल मिटाते, ईश दिखाते जन-जन में। 
गुरु सेव करो अपने तन में, तो ईश देखोगे पलभर में॥२॥ 
गुरु जन्म-जन्म का अंटक खोलते, ज्ञान-ध्यान की बात बुझाते। 
गुप्त प्रभु को प्रकट कराते, ऐसे गुरु दाता दयाल कहलाते॥३॥ 
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गुरु सगुण हैं, प्रभु निर्गुण हैं कहलाते एक ही दयाल। 
गुरु ज्ञाससे यह भेद मिटता, जीव हो जाता तुरत निहाल॥४ड॥ 
गुरु को जपते, गुरु को भजते, हो जाते बड़े खुशहाल। 
कमलानन्द को गुरु बताते, क्‍या करेगा तेरो काल॥५॥। 
(२५) 
गुरु होते हैं उपकारी, करते सबका उपकार। 
गुरु होते हैं दयालू, करते सब पर दया अपार॥१५॥ 
गुरु होते हैं भवभयहारी, मिटाते सबका भवरोग। 
गुरु होते हैं शोकहारी, हटाते इन्द्रियों का भोग॥२॥ 
गुरु मंत्र होता पवित्र, सबको बनाते चरित्रवान। 
गुरु करते सत्धाम में बास, बनाते सबको भाग्यवान॥३॥ 
प्रभु गुप्त होके रहते, गुरु प्रकट कर दिखाते। 
प्रभु भवदुःख में ठहराते, गुरु भवदुःख छड़वाते।॥।४॥ 
प्रभु दुस्तर भवनिधि बनाते, गुरु सुखकर उसे बनाते। 
कमलानन्द तन मन अर्पण करते, गुरुदेव में निरत होते रहते॥५॥ 
(२६) 
मन-वचन-कर्म में जो है एका, जग में ऐसा सदगुरु देखा। 
परोपकार में जो रत होई, उनका चरित्र अनोखा पेखा॥१॥ 
सदगुरु की सेवा करो जानी, वह है पूरे दया की खानी। 
सतहित में जिनकी संतवाणी, वही सत परमारथ पहिचानी।॥।२॥ 
गुरु हैं ज्ञान के सागर, धर्मपालन में पूर्ण हैं आगर। 
सुरत शब्द की राह बताते, वही सत्‌गुरु जग में नागर॥३॥ 
सत्‌गुरु की राह बड़ी सुखदाई, अज्ञ जन जान नहीं पाई। 
गुरु सेवी सब जानत होई, वेद शास्त्र पुरान बतलाई।॥४॥ 
बंध की मोटिया सिर से हटाते, मोक्षफल दे, निर्बन्ध बनाते। 
विषय-भोग से छुड़वाते, भवनिधि से त्राण दिलाते॥५॥ 
जो करते गुरु की सेवा, कृपापात्र कहलाते है। 
कमलानन्द गुरु-सेवा में, अपने को दीन-हीन बतलाते हैं॥६॥ 
(२७) 
संतों का संदेश यही है, मोक्ष का द्वार अंदर सही है॥ 
जीव भवसागर में रहते, जन्म-मरण की याद कराते। 
संत समझा कर कहते, निज घर का सुमिरण कराते॥१॥ 
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जीव को ध्यान कराते, निज मन में तिल द्वार लखाते। 
दृष्टि जोरि जब आगे बढ़ते, तो ध्वनि-धारण में गुरु ही रमाते॥२॥ 
स्थूल-सूक्ष्म-कारण महाकारण, चेतन शब्द के मंडल मिलते। 
जड़-चेतन के शब्द होते, जीव स्नान कर आगे बढ़ते॥३॥ 
सार शब्द अनाहत मिलते, बंधन-फंदन से दूर हो जाते। 
कमलानन्द गुरु के वचन मानते, सतपथ पर बढ़ते रहते॥४॥ 
( २८ ) 
एक सागर अप-सिन्धु होता, दूसरा तो भव-सिन्धु होता। 
तीसर पेय सिन्धु होता, चौथे गुरु कृपा-सिन्धु होता॥१॥ 
कृपा-सिन्धु सत्‌गुरु होते, जो ज्ञान-उजागर होते हैं। 
गुणों के आगर, दुःख निबारक, ज्ञान के सागर होते हैं॥२॥ 
अंतर पथ चलते, वासना-विरत होते, सर्वज्ञ हो जाते हैं। 
विषय के भोगी नहीं कहाते, ब्रह्म रस पीते रहते हैं॥३॥ 
शब्द नाम ही गुरु सहारा, नितप्रति धरते रहते हैं। 
कमलानन्द के गुरु मेंही स्वामी, गुरु ज्ञानमें भींगे रहते हैं॥४॥ 
(२९) 

जो सदगुरु होते, वे ज्ञान-रूप होते। 

सदाचारी होते, सच्चिदानन्द-रूप होते॥१॥। 

मोहघन विनाशी, तमारी  कहाते। 

जीवन-मुक्त होते, पर को मुक्ति देते॥२॥ 

त्रयगगुणों से रहित, अतीत कहाते। 

गुणागार होते, पुनीत कहाते।।३॥। 

प्रभु इव कृपालु, स्वयं ही कहाते। 

दमशील समशील, बनते कहाते।।४।। 

योगी सुयोगी, वियोगी कहाते। 

लाभ अरू हानि में, सम थिर रहाते।५॥। 

आवागमन के चक्र को, पार किये रहते। 

जगत में सबों को, आत्मतुल्य देखते।।६॥। 

भवजाल को हरते, भवरूज से त्राण देते। 

ऐसे गुरु हैं जो, परम पद में स्थित रहते॥७॥ 

कमलानन्द ऐसे गुरु के, चरण परतु है। 

गुरु के चरण में, सदा रूदत रहतु है॥८॥ 
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( ३०) 
भकतगणा सदगुरू की जय जय करते। 
गुरू चरण में सतत सेवा रत रहते।॥१॥। 


शरण गुरु के नित ही रहते, प्रभु-गुणगान गाते रहते। 
जी न चुराते, कभी न अघाते, प्रभु के बन्दीगण बनते रहते।॥२॥ 
मुनिवेष धारण करते, गुरु मुनिवर बनते। 
दोष-दुःख हरते, जग में दुःख हर्त्ता भी बनते॥३॥ 
ऐसे गुरु ही कृपा करते रहते, दास प्रभु का बनाते रहते। 
कऋमति-भ्रम सबही मिटाते, सुमति-सत्य स्थापित करते॥४॥ 
रोग-व्यथा-भूलन्ह मिटाते, तीक्ष्ण वाण से बेधित करते। 
सभी दुःखों से मुक्ति दिलाते, भक्तजन ऐसी आशा करते॥५॥ 
ऐसे गुरु जग में जय जय करते, मंगल कामना सबकी करते। 
ऐसे गुरु कमलानन्द के दुःख को हरते, कभी नहीं पर की आशा करते ॥६॥ 
(३१) 

नमामी नमामी, सदगुरूु नमामी॥।। 

गुरु ज्ञान रूपी, सदानंद स्वरूपी। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।१॥। 

सदाचार रूपी, पूर्ण बोध स्वरूपी। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।२॥। 

मोह-घन विदारण, कहाते तमारी। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।३॥। 

सत रज तम से, परे हैं पुनीत॑ं। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।४॥। 

द्वैताद्ैत द्न्द्रातात, सबके परे हैं। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।५॥। 

सकल रूज के, जो बैद्यक कहाते। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।६॥। 

शीलता गम्भीरता के, जो निर्देशक। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।७॥। 

रागातीत होकर, जो शून्य में अवस्थित। 

ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।८॥। 

सतनाम के दानी, कहते सब कहानी। 

ऐसे गुरू को, नमामी नमामी।।९॥। 
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जो बनाते निःकामी, अति अंतर्जामी। 
ऐसे गुरु को, नमामी नमामी।।१०॥। 
कमलानन्द करते, सतगुरुचरण प्रणामी। 
ऐसे गुरु को, नमामी नमामी॥११॥। 


(३२) 
गुरु सहारा एक सहारा, और न॒ सहारा मेरा। 
यहाँ का बसेरा थोड़े दिन का, न कोई मेरा तेरा॥१॥ 


जो सेवत गुरु को निश्ि दिन, होता सबका सहारा। 
जो कोई मेरा तेरा कहता, कौन होगा उसका सहारा॥२॥ 
देवी देव न होत सहारा, वह पड़ता यम का घेरा। 
गुरु चरण गहो नित दिन, जो बचना चाहो यम-फेरा॥३॥ 
तन मन धन को करो अर्पण, यह है मारग का रोरा। 
कमलानन्द गुरु को आत्मार्पण करता, जग में रहता एक ओरा॥४॥ 
( ३३) 
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। 
मोह विनाशन, अधगणनाशन, शुद्ध-बुद्ध सन, जय गुरुदेव॥ 
बोध महान, कोउ सरवर नहीं, नेह लगावन जय गुरुदेव। 
परम उदार हैं, सतगुरु दाता, तारण तरण हैं, जय गुरुदेव॥ 
ज्ञान महान, अरू भ्रम तम नाशन, तिमिर विनाशन, जय गुरुदेव। 
सुखरूप विगासक,त्रास हरासक, संसृति नाशक, जय गुरुदेव॥ 
अति दयालू, परम कृपालू, रोग बैदक हैं, जय गुरुदेव। 
अमित ज्ञान दाता, परम पुनीता, परम गुरु है, जय गुरुदेव॥ 
प्रेम-दान-दाता, भक्ति पगाता, सुमिरण दाता, जय गुरुदेव। 
ज्ञान-निकेतन, भक्ति करावन, ध्यान करावन, जय गुरुदेव॥ 
चित चेत करावन, योग बतावन, नाद दर्शावन, जयगुरु। 
स्थल-सूक्ष्म वार्त्ता बतावन, सतूसंगति करावन, जयगुरुू॥ 
सबहि बताबत, कुछ न छिपावत, परम उदार हैं, जयगुरुू। 
सतगुरु सुख के सागर, सब गुण आगर, ज्ञान दृढ़ावन, जयगुरुदेव॥ 
कमलानन्द सतगुरु चरण के, भक्ति चहत हैं, जय गुरुदेव। 
( ३४) 
गुरु दया के सागर, ज्ञान विशारद अति कृपालू हैं। 
अगम ज्ञान दाता, सुबुद्धि प्रदाता, अति ही दयालू हैं॥१॥ 
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ज्ञान के सागर, अति गुण आगर, प्रगाढ़ विचारू हैं। 

जय जय त्राणकारी, होते अघारी, अति उदारू हैं॥२॥ 
प्राण के रक्षक, अवगुण भक्षक, दीनों के पक्षक हैं। 

भूलों के हर्त्ता, भ्रमों के नाशक, पाप विनाशक हैं॥३॥ 

धर्म के पूलन, व्यथा के दूरन, कष्ट निवारक हैं। 

ज्ञान जो देते, आसक्ति मिटाते, अति उपदेशक हैं॥४॥ 
सिद्धिदाता, अनाथों के नाथा, ज्ञान-कथा वाचक हैं। 

पुरुषार्थ के दाता, अमृत रस पिलाता, बड़े सत सहायक हैं।॥५॥ 
काम क्रोध लोभादि, घटविकार के नाशक। 
भोगेच्छारूप धारों, के हैं अवरोधक।॥६॥। 
होते है योगी, कहलाते वियोगी। 
आनन्द रूप शाति के, हैं परम भोगी।॥७॥ 
ऐसे सदगुरु को, नमन करत्‌ है। 

पारस स्वरूपी हो, मन कंचन करतु हैं॥८॥। 
इन्द्रिय रूप नाग, जो विष को ही देते। 

गुरु रूप गारूड़, जो सकल संघार कर देते।॥९॥। 
एसे गुरु के वचन, रवि किरण होते। 
अध्यात्म ज्ञान रश्मि से, तम अज्ञान हरते।१०॥ 
सर्वकार्य सिद्धि में, गुरु की कृपा है। 
इसीलिए तो कमलानन्द, गुरु नाम जपा है॥११॥ 

(३५) 
गुरु की महिमा बड़ी महान, जानता है कोई भाग्यवान॥ 
जग में करते अन्नदान-वस्त्रदान, पर होता नहीं कल्याण। 
गुरु करते भक्ति-दान, तब होता महाकल्याण॥१॥। 
विषय-जाल का बखान, इससे टरता नहीं अज्ञान। 
बुद्धि-बल को न भरोसा जान, केवल गुरु को आश ही मान॥२॥ 
पास-परोसिन सबको देखो, कोई न रहे महान। 
सतगुरु अंतर भक्ति कराते, देते आतम ज्ञान॥३॥। 
जीव रहते द्वन्‍्द्र-द्वैत में, दुःख सहते सकल जहान। 
कमलानन्द गुरु से विनती करते, और नहीं वर जान॥४॥ 
(३६) 

सत्‌गुरु दया के सागर, ज्ञान उजागर, प्रेम-स्वरूप हैं। 
सुकर्म कराते, अघधर चढाते, भक्ति-स्वरूप हैं॥१॥ 
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कामी को, निःकामी बनाते, निरबन्धन कर्म-स्वरूपा हैं। 
जो जन जाते, दुःखी न होते, सुख-स्वरूपा हैं॥२॥। 
काम-क्रो ध मद-लोभ में, जीव बहते जाते है। 
गुरु कृपा-बल पाकर, पर पर दृष्टि नहीं फेरते हैं॥३॥ 
जीव तो चलते उल्टी रीति, गुरु सीधी राह बतलाते हैं। 
दया-क्षमा संयुक्त कर, भक्तों को शीतल करते हैं॥४॥ 
सत्संग कराते, ध्यान सिखाते, भक्तन को राह दशा हैं। 
सत्‌गुरु विमुख जो जन रहते, यम के मारग जाते हैं॥५॥ 
मन का स्वभाव ऐसा, जो सीखाने देते नहीं। 
मम हृदय अति कठोर है, गुरु सीख मानत नहीं॥६॥। 
त्राहि कर पुकार करता, गुरु चढ़ा लो दिव रूप में। 
तम-प्रकाश से शब्द में, मिला दो निज रूप में॥७॥ 
तिल द्वार का रास्ता कठिन, दीख पड़ता है नहीं। 
कैसे देखूँ प्रकाश को, जो झलमल करता है सही॥८॥ 
प्रकाश मंडल को दिखाकर, ले चलो अब शून्य में। 
मानसरवर में धँसाओ, चलते रहे महाशून्य में॥॥९॥ 
भौवर गुफा को पारकर, सतलोक में पहुँचाईये। 
कमलानन्द अमृत पान करि कर, निर्भय पद को पाईये॥१०॥ 
( ३७) 
जगत के सभी रूप से गुरु, मन को तुरत हटा दो। 
आकर्षण है बड़ भारी, इनसे सुरत छुड़ा दो॥१॥ 
स्थूल॒ दृश्य. में, आकर्षण बड़ा होता। 
सत्‌गुरु दयाभाव कर, विकर्षण पैदा करता॥२॥ 
जितने आश्चर्य पूज्ज हैं, मन सबमें रमा करते। 
गुरु प्रेम-धार वर्षण, इनसे छुड़ा जो देते॥३॥। 
माया के जाल में, जीव बंधन में रहते। 
गुरु ही कृपा करके, जीव निर्बन्ध करते॥४॥। 
कमलानन्द की विनती सुनकर, गुरु दया जो करते। 
अनाम अरूप आनन्द का, हरि रस पिला जो देते॥५॥ 
( ३८ ) 
जग में अंधेरा, तन में अंधेरा, सर्वत्र देख अंधारी। 
जीव सहते नाना दुःख भारी, निज निकेतन गईं विसारी ॥ 
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जग में कोई न त्राण दिलाते, गुरु बिनु कोई न आन। 
अंधकार टप जाता पल में, गुप्त भेद जान विहान॥ 
सतगुरु कहते मार्ग यही है, जग से विलक्षण जान। 
गुरु कहते पुकारि-पुकारि, गहो ज्ञान, कहना मान॥। 
भेद नहीं है पानी-पत्थर में, पठन-सुनन से न्‍्यारा। 
संत की न सेवा करता, जग में बौराय बेचारा॥ 
गुरु शरण जो गहाते रहते, करते उनका कथन विचार । 
कमलानन्द निज घर को जाते, जग से रहते सदा नन्‍्यार॥ 


(३९) 
साधो भाई, गुरु खोज करू हो॥ 
गुरु को पाते, भेद को पाते, अंधकार से प्रकाश में जाते। 


अंधकार में तिल द्वार को पाते, तिल पैसी पार हो जाते॥१५॥ 


गुरु बताते, अंधकार मिटते, स्थूल शरीर को पार हो जाते। 


दृष्टियोग करते, विन्दु प्रवेश करते, सूक्ष्म में स्थिर हो जाते ॥२॥ 


सहस्त्र कमल में चन्द्र मिलते, त्रिकुटी महल में सूर्य मिलते। 


प्रकाश छोड़ शब्द ग्रहण करते, सारशब्द में सारशब्द गहते॥३॥ 


शून्य-महाशून्य भँवर गुफाहू पार में, केन्द्रीय शब्द में सुरत को रमाते। 


ब्रह्माण्ड पारकर सत्य समाते, भव में आने को फिर नहीं रह पाते॥४॥ 


सतगुठर को सेते गुरुसेवी हो जाते, सथपथ मिलता निःशब्द में समाते। 


कमलानन्द विरले होता, जो गुरुसेवी संतसेवी बन जाते॥५॥ 


(४० ) 
गुरु ने जो भेद बतलाया है, अति शीघ्र करता जाऊँगा। 


तदनुकूल आचरण कर, आवागमन पार हो जाऊँगा।।१॥। 


गुरु कहते दृष्टि धार मिलाओ,सुषुम्ना में स्थिर हो जाओ। 


पाँचों तत्त्वों के पंच रंग मिलेंगे, सुरति को चन्द्र-सूर्य दिखलाओ॥२॥ 


सुन में सत्रुति को धँसवाओ, सुरत शब्द को एक कराओ। 


सारशब्द ही पहचान कराओ, परमपद में उसे पहुँचाओ॥३॥ 


संतन का भेद छिपा कमलानन्द, गुरु मेही ने प्रचार किया। 


जग जान गया, भेद खुल गया, गुरु ने महान कार्य किया॥४॥ 


(४१ ) 
गुरु मंत्र जपो, मन वश होगा। 
गुरू चरण गहो, भाम दुर हो गा।। १५।। 
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गुरु विष निवारक, दीनों के सहायक, कृपा-सिन्धु भगवाना हैं। 
नहीं भजते, गुरुचरण नहीं गहते, वे तो हीन अज्ञाना हैं॥२॥ 
गुरु मोह-निवारक, क्रोध-संधारक, भक्तों के उद्धारक हैं। 
कमलानन्द गुरु से कहते, आप तो सुप्रसिद्ध सुकर्म कारक हैं॥३॥ 
(४२ ) 
गुरु दयालू होते हैं, यम फंद काटने वाले। 
गुरु दयालू होते हैं, शरणागत की रक्षा करनेवाले॥१॥ 
गुरु दयालू होते हैं, भक्ति को दृढ़ाने वाले। 
गुरु दयालू होते हैं, उलझन को मिटाने वाले॥२॥। 
गुरु दयालू होते हैं, शम-दम करानेवाले। 
गुरु दयालू होते हैं, पंच विषयों से हटानेवाले॥३॥। 
गुरु दयालू होते हैं, पंच पापों को जलाने वाले। 
गुरु दयालू होते है, दन्द्र-द्वैत मिटाने वाले।।४॥। 
गुरु दयालू होते हैं, भक्तों के रक्षण करनेवाले। 
गुरु दयालू होते हैं, सर्वपुज्य कहलाने वाले॥५॥। 
गुरु दयालू होते हैं, अकामी हो, सुकर्म कराने वाले। 
कमलानन्द कहते गुरु से, आप हैं सबके उद्धार करनेवाले॥६॥ 


( 
गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिनु नाम नहीं, गुरु बिनु चेन न लहतु है। 
गुरु बिनु भेद नहीं, गुरु बिनु तेज नहीं, गुरु बिनु शान्ति न मिलतु है॥१॥ 
गुरु बिनु संत नहीं, गुरु बिनु भगवन्त नहीं, गुरु बिनु भक्ति न होवतु है। 
गुरु बिनु जप नहीं, गुरु बिनु तप नहीं, गुरु बिनु मानस ध्यान न दिखतु है॥२॥ 
गुरु बिनु दम नहीं, गुरु बिनु शम नहीं, गुरु बिनु सुरत न चलतु है। 
गुरु बिनु राम नहीं, गुरु बिनु श्याम नहीं, गुरु बिनु घनश्याम न जनतु है॥३॥ 
राम भी भजते, कृष्ण भी भजते, भजते सकल जहान। 
अहिमति तजते, ध्यान जो करते, हो जाते महान।।४॥। 
जीव भरमते, तमकूप में रहते, गुरु करते तम छेद जान। 
गुरुगपद नख देखते, बिन्दु परेखते, ध्यान करते मन ठान॥५॥ 
दशम द्वार में जाते, दृष्टि मिलाते, करते अपना कल्यान। 
कमलानन्द गुरु से कहते, चरण पकड़ते, करते अमृत पान॥६॥ 

( ४४) 
गुरु को भजते, यमजाल से छूटते, जपते रहो गुरु नाम। 
गुरु ज्ञान जो पाते, अज्ञान मिटाते, सुख मिलता महान।॥।१॥ 
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गुरु ही सूर्य रूप होते, तमको हरते, हो जाते सुख-खान। 
गुरु युक्ति बताते, दशम द्वार खोलते, गुरु से है जान-पहचान॥।२॥ 
गुरु ब्रह्माण्ड में प्रवेश कराते, दुःख-दर्द हरते, कहता हूँ हिय जान। 
गुरु सुरत-शब्द बताते, आवागमन मिटाते, कमलानन्द, यही प्रमाण ज्ञान॥३॥ 
(४५ ) 
गुरु का ज्ञान है महान, सब कोई लो यह जान। 
जो लेते यह जान, नष्ट होता भ्रम - खान।॥।१॥। 
जग का फैलाव है, बंधन के जाल। 
नहीं मिटता जंजाल, तो गुरु करते हैं ख्याल।॥२॥। 
नौ दरबाजों का पसार, इसमें न होता संभार। 
जीव फँसता मँझार, गुरु करता उपकार॥३॥ 
गुरु जब खोलते दशम द्वार, तो हो जाता पिण्ड का त्याग। 
जब मिटता अंधकार, तो जीव का खुल जाता भाग॥४॥ 
ब्रह्माण्ड में सुरत धँसती, तो हो जाता चमत्कार। 
जब मिटता अंधकार, तो जोत होता अपार।।५॥।। 
जब जोत होता पार, तो मिलता नाद का परम भेद। 
मिलता सारशब्द भेद, तो छूटता आवागमन का खेद॥६॥ 
शब्दातीत पद को ही संत, कहते हैं परमपद। 
गुरु कमलानन्द से कहते, यही है अनुपम अनाम पद॥७॥ 
( ४६ ) 
गुरुचरण कमल प्रणाम करो, गुरुचरण कमल प्रणाम करो। 
गुरुचरण रज प्रणाम करो, गुरुचरण रज प्रणाम करो॥१५॥ 
चरण रज है पाप मिटाने वाला, यह है भ्रम-संशय हरनेवाला। 
फिर कष्ट-क्लेश हरनेवाला, अरू सुख-शान्ति देनेवाला॥२॥ 
भवरोग को हरनेवाला, भवजनित शोक दूर करनेवाला। 
काम क्रोधादि संहार करनेवाला, भक्तों का विषाद मिटाने वाला॥३॥ 
सिर पर मुकुट नाईं शोभा पानेवाला, निर्मल कीरत्ति-बुद्धि फैलानेवाला। 
गुरु आवागमन छूटानेवाला, गुरु मोक्ष फल देनेवाला॥४॥ 
गुरु भक्ति-राह दिखलानेवाला, यम-नियम पालन करानेवाला। 
ऐसे गुरु के चरण कमल को, कमलानन्द निशिदिन भजनेवाला॥५॥ 
(४७ ) 
भज ले गुरु का नाम हो प्यारे, भज ले गुरु का नाम। 
जप ले गुरु का नाम हो प्यारे, जप ले गुरु का नाम॥१॥ 
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विचार सत्य गुरु ही कहते, सुरत को रमाते सतनाम। 
गुरु ही रमाते, विश्राम कराते, परखाते सतनाम॥२॥। 
अगम पंथ का ज्ञान बताते, दरसाते मूल ठेकान। 
अधर चढ़न ही सुरत बताते, इसी में है जन-कल्याण॥३॥ 
जाप जपाते, ध्यान कराते, दृष्टि जोड़ाते जिय जान। 
संमुख दृष्टि थिर कराते, गुरु कहते यही है मंगल जान॥४॥ 
अंधकार भागता जोत झलकता, यही है गुरु का काम। 
सार धार को सुरत पकड़ता, पहुँच जाता अविचल धाम॥५॥ 
पूर्ण गुरु पूर्ण भेद बताते, पूर्ण ज्ञान का देते दान। 
कमलानन्द गुरु से कहते, तुम हो बड़े मेहरवान सुजान॥६॥। 

( ४८ ) 
सतगुरु साहब करों पुकारा, तुम तो दुःख को मेटनेवाला। 
मैं! तो पाप करनेवाला, तुम तो पार उतारनेवाला।।१॥। 
मैं तो अवगुण का भंडारा, तुम तो साहब परम उदारा। 
मैं तो अशुद्धि करनेवाला, तुम तो परम पवित्र करनेहारा॥२॥ 
मैं तो वासना में रत रहनेवाला, तुम तो वासनाहीन करनेवाला। 
मैं तो इन्द्री-भोग में लसकने वाला, तुम तो निस्तार करनेवाला॥३॥ 
मैं तो कटुता-चंचलता करनेवाला, तुम तो निशचल कर याद दिलानेवाला। 
मैं तो गुरु चरण की चाह करनेवाला, तुम तो चाह पूरा करनेवाला॥४॥ 
मैं तो मनोविकार से ग्रस्त होनेवाला, तुम तो मन को परिशुद्ध करनेवाला। 
मैं तो यम-हद में फँसने वाला, तुम तो निर्बल को सबल बनानेवाला॥५॥ 
कमलानन्द निशिदिन चिन्ता करता, चरण कमल में चाहत करता। 
भवसागर से तैरा करता, गुरुचरण में निर्भय होता।॥।६॥। 
ऐसा सोच समझ कर प्राणी , गुरु संग में कोई न हानी। 
लाभों का लाभ बखानी, सुख का है भंडार मैं जानी॥७॥ 


(४९ ) 
गुरुदेव लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 
ज्ञान देनेवाले, तुमको लाखों फए्णाम॥।। 


भव सिन्धु से पार उतारनेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
भाव क्‍्लेश हटानेवाले, तुमको लाखों फप्रणाम।। 
सब कार्यों को सिद्ध करनेवाले, तुमको लखों प्रणाम। 
निज स्वरूप दिखानेवाले, तुमको लाखो प्रणाम।। 
विषय-सेवन से मन हटानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
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सत्संग में मन को लगानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥। 
सत्संग में लगा भाग्यवान बनानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
मन्त्र जप में लगानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥। 
संकलपों को छुड़ानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
ध्यान में डुबानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
सुषुम्ना में थिर करानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
विषय-भोग से मन को हटानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
ज्योर्तिमय बिन्दु पकड़ानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
सहस्त्रदल कमल में सुरत को चढ़ानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
सहस्त्रदल कमल में चन्द्र दिखलानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
त्रिकुटि महल में सुरत को चढ़ानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
सुरत सिमटा कर प्रकाश में थिर करानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
ऋद्द्धि-सिद्धि की गणना से हटानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
घंटे-शंख-नगारे से हटानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
मुरल-बीन-सितारे से हटानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
मुरली ध्वनि में नहीं फँसानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
अनाहत ध्वनि में सुरत को संलग्न करानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
एक रस ध्वनि में सुरत को लगानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
अपनी शरण में लगाकर बंधन मुक्त करानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
सब दुर्गुणों को नष्ट करनेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 
अपनी संतति को मोक्ष दिलानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम॥ 
कमलानन्द को शरण में दास बनानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम। 

(५०) 
भक्ति करता हूँ साहब, दया करो। 
भव में भटकता हे, बाहर करो॥१॥ 
अनेक योनि में भ्रमण किया। 
पश््‌-पक्षी कृमि में रमन किया।।२॥। 
नरतन तेरी कृपा का फल है। 
सत्संग हरि भक्ति ही, इसका प्रतिफल है॥३॥ 
भव दुःख हरो, अमर सुख दे दो। 


क्षमा करो गुरु, करके दिखा दो॥।४॥। 
तुम दाता हो, सर्वदाता हो। 
सर्व गुणों के दाता, अरू प्रदाता हो॥५॥ 
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तुम अंशक, मैं अंश ह। 
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तुम वशक, मैं वश ह।॥।६।। 


मे भाव में, तुम भावहीन करते। 
मैं कामी, तुम कर्मकामी विहीन करते।।७॥ 


नाश करो, यह भेद प्रभु, तुम नाशक प्रभु स्वामी हो। 
कमलानन्द गुरुपद में लागे, तुम अखिल अंतर्यामी हो॥८॥। 


(०५१) 
सतगुरु दरस जो देते, तो जीव के भाग जग जाते॥ 
सर्वत्र पुण्य छा जाता, जीवन मंगलमय हो जाता। 
समस्त पुण्य आ जाता, पाप समूह भाग जाता।॥।१॥ 
पाप राशि दूर तो जाती, हृदय पवित्र हो जाता। 
सतगुरु चरण छू लेते, परम उछाह हो जाता।।२॥। 
तन मन धन समर्पण करते, तो गुरु प्रसन्‍न हो जाते। 
कमलानन्द धन्य हो जाते, जब गुरु इकबार झाँक भी लेते॥३॥ 
(०२) 
गुरुदेव दयालू होते, सब पर दया दिखलाते। 
गुरुदेव कृपालू होते, सब पर कृपा बरसाते॥१॥। 
गुरुदेव दानि होते, सब भाव व्यथा मिटाते। 
सारे कार्य सिद्ध करते, अपना स्वरूप दिखाते।।२॥। 
सत्संग में लगाते, भक्तों को सभागे बनाते। 
प्रम-प्यार देते, भकक्‍तजनों को गले लगाते।॥।३॥। 
जप में लगाते, ध्यान में सतत पगाते। 
चिन्तन को चिता में देते, सुरत को हैं फटा देते॥४॥ 
सुखमन में दृष्टि अटकाते, भजन में मन को रमाते। 
कोई रंग में नहीं ललचाते, बिन्दु को पकड़बाते॥५॥। 
सहसत्रदल कमल में, त्रिकुटि महल में पहुँचा देते। 
सुषुम्न, बिन्दु को पकड़वाते, अरू दृष्टि को लगा देते॥६॥ 
रंग-रूप नहीं दिखलाते, एक बिन्दु सबसमें दर्शाते। 
रिव्द्वि-सिद्धि से अलग रखते, सुरत को सूक्ष्म बना देते॥७॥ 
अनहद धुनि के नगारे, अंतर जगत में बजा देते। 
इस ध्वनि से गुरु सुरत को, अवश्य ही सिमटा देते॥८॥ 
अनाहत ध्वनि को पकड़वाते, जो घट घट में होते रहते। 
सुरत को लौ लगा देते, जो सार धुन कहलाते।॥९॥ 
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अनाहत की धुनि बजती, जो एक रस में रहते। 
उसी धुन की हमेशा चाहत, भक्तजन सतत्‌ करते॥१०॥ 
जो गुरुशरण में आते, भव द्वन्‍्द्त से छूट जाते। 
ऐसी आशा कमलानन्द, गुरु से दिन-रात किया करते॥११॥ 
(५३) 
नश्वर मजधार में, भव दुःखा अपार है। 
आर पार करो, तो बेरा पार है॥१॥। 
काया दुर्ग में, चौदह इन्द्रिन की धार है। 
सदगुरु बिनू जग में, कोई न आधार है॥२॥ 
परिवार की ममता में, धन-जन बेकार है। 
गुरु की समता में, जीव पाता ततु सार है॥३॥ 
गुरु कृपालू आते, तो भावनिधि पार है। 
नहीं तो जीव को, मिलता नरक द्वार है।॥।४॥ 
प्रभु से विनती करता, जीव हाहाकार है। 
मन कठिन कराल है, छोड़ता नहीं विषय-विकार है।५॥ 
प्रभु पद में लगता, तो होता करार है। 
जीव को जगत में, कभी होता न संभार है॥६॥ 
देव पिता सब कोई, नहीं जानकार है। 
कभी नहीं होता, इनसे जीव का उपकार है।।७॥ 
कमलानन्द का गुरु के चरण में, विनती हर बार है। 
गुरु के अमित बलिहार में, झूकता बारम्बार है॥८॥ 
(५४) 
शरीर में आना, दुःख-दर्द में जाना। 
क्या करें उपाना, समझ नहीं आना ॥। 
काया दुर्ग है, दुःखद बन्दीखाना। 
दुःख की अग्नि में, सदा जलते रहना ॥। 
यूग-युगान्तर से, बन्दी बनते रहना। 
जीव कब छूटेगा, नहीं कोई ठिकाना ॥। 
जीव के आगे, ब्रज कपाट का बाना। 
कब यह खालेगा, युक्ति नहीं जाना।। 
गुरू का आना, भोद बता देना। 
कृपा की दृष्टि से, दृष्टि-पथ खोल देना॥ 
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गुरु के शरण में, दुखियन का दुख न रहना। 

दशम द्वार होके, परमात्म पद पहुँच जाना ॥ 

कमलानन्द गुरु के, शरण में चले जाना। 

नहीं कोई उपाय है, यही धुर निशाना ॥ 

(५५) 

सतगुरु जी से, विनती करों कर जोडी॥। 
पापी ऋलक्षण दीन हूँ मैं, माथे पर पाप गठरी। 
कपटी कुटील दुष्ट हूँ मैं, कोई हाथ नहीं पकरी॥१॥ 
मुझ-सा आचरणहीन दुर्विच्चारवाले को, कोई नहीं देखते। 
ऐसा सुन पापियों को दुर्गति होती, मेरा हृदय काँपते॥२॥ 
उद्धार करनेवाले गुरु, और नहीं कोई। 
पतित को पावन करते जो, गुरु कहलाते सोई॥॥३॥। 
कौन है पतित पावन जगत में, खोजते सभी। 
अज्ञ अनजान मानव, गुरु को खोजते नहीं कभी॥४।॥। 
कमलानन्द को गुरु मिले हैं, कहीं बाहर जाते नहीं। 
गुरु शरण में गुप्त नाम मिले हैं, बाहर कभी मिलते नहीं॥५॥ 


ब्ू 
है 
है 
बू 


५ 
भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव॥। 
कर्त्तव्य कर्म का ज्ञान कराते, जीव चेताते जय गुरु देव। 
जन्म-मरण के भय को हटाते, अंधकार मिटाते जय गुरुदेव॥१॥ 
भ्रम-तम को नष्ट कराते, हृदय के विगासक भी होते जय गुरुदेव। 
सगुण अगुण को अनात्म बताते, परम तत्त्व कहाते जय गुरुदेव॥२॥ 
मलावरण से पृथक कराते, द्वैत मिटाते जय गुरुदेव। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बताते, रहस्य बताते जय गुरुदेव॥३॥। 
सत्संग में आस्था दृढ़ कराते, पापों से वर्जन करते जय गुरुदेव। 
सुरत-शब्द का मार्ग बताते, संकट दूर करते जय गुरुदेव॥४॥ 
अनहद नाद में लीन कराते, विशुद्ध भक्ति कराते जय गुरुदेव। 
श्रवण-मनन ज्ञान बताते, निदिध्यासन-अनुभव ज्ञान बताते जय गुरुदेव॥५॥ 
प्रेम दान करते, श्रीचरण में लगाते, दृष्टि जोड़वाते जय गुरुदेव। 
कमलानन्द के त्रयावरण हटाते, प्रेम कराते, मुक्ति डगर दिखाते जय गुछदेवा६॥ 
(५७) 
विनय करूँ गुरुदेव की, चित्त चरणन लागे। 
कृपा-दृष्टि डालिये प्रभु, गुरु भक्ति में पागे॥१॥ 
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मैं भव में डूब रहा, मम हाल मलीना। 
में पापी दोषी अति, कोई नहीं जाना।॥।२॥ 
अण्डज-पिण्डज-उष्मज अंकुरज में, जनम-जनम भरमता हूँ। 
सहता असीम यातना, तब पद को छू नहीं पाता हूं॥३॥ 
ईश-कृपा का फल है कि, नर तन में रहता हूँ। 
तथापि काल के मारग में, चहूँ दिश फिरा करता हँ॥४॥ 
एक ही राह है काल के मारग में, तुम्हरी कृपा बने। 
तो काल-जाल से मुक्त हो, जीवन मंगलमय बने।॥५॥ 
काम-वासना में अंध बनकर, फिरा करता हूँ। 
इन्द्रिय-भोग में फॉसकर, राह नहीं दीखता ह॥६॥ 
क्रोध-अग्नि में जलता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। 
माता-पिता-सखा छोड, टेढ़ी राह चलता।।७॥। 
दृष्टि भई है पापी, समझ-बूझ  अधर्मा। 
हुआ क्‌ूुमार्गगामी, कुछ कर नहीं सुकर्मा।।८॥। 
गुरुदेव, तुम दानी हो, दयालू हो। 
कृपा करो मुझ पर, तुम तो कृपालू हो॥९॥। 
पापमयी दृष्टि को, पावन बना दो। 
अंतद्ष्टि देकर, तम-खान मिटा दो।।१०।। 
मोह रूपी गढे से, मुझको निकालो। 
अपकर्मों को नष्ट कर, शरण में लगा लो॥११॥ 
अहंकार में मत्त होकर, समझ नहीं पड़ता। 
मनमत्त होकर निशिदिन, बंधन युक्त होता॥१२॥ 
बुरे आचरणों को करके, कह नहीं पाता। 
अवगुणों में रहकर, इसे छिपाता रहता।।१३॥। 
अवगुणों को करके, परखा नहीं पाता। 
सिर पर पापों की गठरी, बढ़ाते रहता।।१४॥ 
मम दुर्दा देख गुरु, दया करना। 
दृष्टि को पवित्र कर, ज्ञानमय बनाना।।१५॥।। 
कमलानन्द प्रार्थना करत है, दया करना। 
प्रेम की वर्षा कर गुरु, सतनाम पकरा देना॥१६॥ 

(५८ ) 

सतगुरु दाता सतगुरु दाता, दया करो हे, सतगुरू दाता॥ 

तुम्हीं हो माता, पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं हो तात, परम पिता तुम्ही हो। 

तुम्हीं हो रक्षक, अज्ञान के भक्षक, तुम्हीं दयालू, दाता तुम्ही हो॥१॥ 
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दुःख में पड़ा हूँ, माया-मुख में पड़ा हूँ, क्या करूँ सुधि-बुद्धि खोया हूँ। 
इनच्धियों का फन्दा मुझ पर पड़ा है, वशीभूत होकर यम का दास हुआ हूं॥२॥ 
काम-क्रोध-लोभ-अहंकार से दुःख में हूँ, तो अपने को भूला रहता हूँ 
विकारों में रहकर विकारग्रस्त रहता हूँ, तो शम दम से विरत हो जाता हूं॥३॥ 
दौड़ जहाँ जाता हूँ, दुःख की अग्नि प्रचंड पाता हूँ, जल जाता हूँ। 
ढुख का गढ़ा चेतनहीन कर देता, तो कष्टों का वर्णन नहीं कर पाता हूं॥४॥ 
अंधकार में पड़ा प्रकाश नहीं पाता हूँ, तो निवास का स्थान नहीं पाता हूँ 
पाप वृत्ति में रहता हूँ, पंथ नहीं पाता हूँ, तो कल्याणमय जीवन कहाँ पाता हूं॥५॥ 
गुरुदेव हृदय की बात जानते, भक्तगण उन्हीं को पुकारते। 
सतगुरु दुःखियों के सहायक होते, सुख के समुद्र में मिला देते॥६॥ 
सतगुरु कक्‍्लेश को कुचलते, यम-फंद मार गिराते। 
कोमल अंतःकरणवाले गुरु, अत्यधिक कृपा करते रहाते।॥७॥। 
तम-कूप से निकाल गुरु, प्रकाश मंडल में बिठा देते। 
शब्दरूप बाँह से पकड़, यम जाल से बचा लेते।॥।८।॥। 


नित प्रति कमलानन्द, गुरू को ही जपा करते। 
गुरुचरण शरण में रह सदा, गुरु-ध्यान ही किया करते॥९॥। 
४. सत्संग 
(५९) 


भजन करो, सत्संग करो, हृदय शुद्ध हो जाएगा। 
श्रवन करो, चित्त में धारण करो, काम बन जाएगा।।१॥ 
समझ करो, मंथन करो, बोध हो जाएगा। 
दशशील बनो, शमशील बनो, ज्ञानवान हो जाएगा।॥२॥। 
सत्संग करो, गुरु खोज करो, सच्चे गुरु मिल जायेंगे। 
सतगुरु करो, ज्ञान-पंथ धारो, नहीं तो कच्चे रह जायेंगे॥३॥ 
सदज्ञान जो धरते, सन्‍्मार्ग पर चलते, गुरु दया कर देते हैं। 
बिनु गुरु अभिमान न तजते, संतजन सीख जो देते हैं॥४॥ 
गुरु को पकड़ो, चरण न छोड़ो, गुरु ही एक सहारा है। 
कमलानन्द को गुरु सिवा, जग में न कोई आधारा है॥५॥ 
(६०) 
नाम से नामी को, पुकारते कोई। 
नाम के बिना नामी को, न जानते कोई॥॥१५१॥। 
गुरू ज्ञान बिना, नाम न मिल पाता। 
नाम विना न नामी, परख में आता।॥।२।। 
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नामी प्रभु परमातम है, गुरु ज्ञान जानता कोई। 
गुरु ज्ञान पाता कोई, तो नामी प्रभु को परख पाता कोई॥३॥ 
जल भरा घट जल ही होता, पिण्ड परमात्मा में जानता कोई। 
उल्टा घट जल ही होता, उल्टा सुरत परमात्मा को जानता कोई॥ड॥ 
वहिर्मुख से अन्तर्मुख होता, सुरत से सुरत सार जानता कोई। 
ताल पखावज बाजा बजता, अनहद ध्वनि गर्जन सुनता कोई॥५॥ 
सुरत जब शब्द में डुबती, तो इन्द्रियन सब पीछे रहती। 
सुरत आतम ज्ञान करती, तो परमात्म स्वरूप पहचान करती॥६॥ 
जीवत्व दशा जब छूट जाती, तो लहर रूप मिट जाता। 
काल जाल सब टूट जाता, मीन मारग जब मिल जाता।॥७॥ 
सदगुरु मिलते, भेद बताते, अन्तरमार्ग पर चलते रहना। 
कमलानन्द गुरु युक्ति पाते, इस भेद को हृदय में गुप्त रखना॥८॥ 
(६१) 
एक सहारा तेरा गुरु हो, एक सहारा तेरा। 
जग के सब सम्बन्धिन देखे, कोई न हुआ मेरा॥गुरु हो॥१॥ 
भाई-बन्धु , कुटुम्ब-कबीला, भागे जात सवेरा। 
पति-पत्नी का झूठा नाता, सबका किया निवेरा॥गुरु हो॥२॥ 
धन-सम्पत्ति सब बाट-बटराही, किसी का नहीं चारा। 
चाँद-सूरज अस्त हो जाता, किसी का नहीं चमकारा॥गुरु हो॥३॥ 
जो आता चला ही जाता, किसी का नहीं करारा। 
पढ़ना-लिखना, पोथी-पथरा, कोई नहीं पुकारा॥गुरु हो॥४॥ 
नदी-नाला जल से भरता, सबका होत सुखारा। 
माता-पिता ममता के साथी, वो भी होता दुखारा॥गुरु हो॥५॥ 
वेद-पुरान शास्त्र-यंथारा, कोई नहीं करता छुटकारा। 
संसारी है विषय के वासी, कुछ न करता निपटारा॥गुरु हो॥६॥ 
कमलानन्द है गुरुचरण के आशी, कभी नहीं फटकारा। 
गुरुचरण लगाते, शरण लगाते, तेरा ही एक पहारा॥गुरु हो॥७॥ 
(६२) 
साधो भाई, सत्संग कर लो दिन-रात॥। 


सत्संग से प्यारा, और नहीं कारा। 
समझो-बुझो तो, धरोी चेतन धारा।॥॥१॥। 
गुरु संग लागो, यही है सहारा। 


सत्संग में लगोगे, तो कार सरेगा सारा।।२॥। 
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गुरु का सहारा, तो जाओगे पिण्ड पारा। 
तिल द्वार में है गुप्त, चेतन की धारा॥३॥। 
जोति में जाना, सुख को पाना, यही है नारा। 
नारा है संतों का, मिलता है कुल-किनारा।।४॥ 
मिलता है जब शब्द, तब न किसी का सहारा। 
तीनों बंद में जब मिलता नाद, तब न कोई पहारा॥५॥ 
दोनो सत्संग है, जीवन का सहारा। 
कमलानन्द को नाद मिलता, तब न फिरता मारा॥६॥ 


७५. उपदेश 


(६३) 
गुरु गुरु जपते रहो, गाते रहो हरि नाम। 
निशिदिन सुमिरण करो, सोवो नहीं गलतान॥१॥। 
काम करो छोड़ो नहीं, अपना हित पहिचान। 
हरि की रचना विचित्र, जागहू राम सुजान।॥।२॥ 
कर्म की पहचान करो, यही मर्म का ज्ञान। 
कर्म कुकर्म हो जाता है, यही धर्म का हान॥३॥ 
कहता हूँ करते रहो, यही कर्त्तव्य को जान। 
नहीं डुबते रहोगे, भवसागर को फान॥।ड॥ 
भावसागर दरिया अगम, कहते संत महान। 
कमलानन्द संतचरण में, निशि दिन साँझ-विहान॥५॥ 
(६४) 
प्राणी आते-जाते हैं, संसार में ठोकर खाते है। 
ठोकर खाकर जो उठते हैं, जग में बड़ाई पाते हैं॥१॥ 
खाना-पीना, उठना-बैठना, निवास-शाला बनबाते हैं। 
पढ़ते-लिखते , सोत-जगते जग-व्यवहार में रहते हैं॥२॥। 
पति-पत्नी के सहवास में, आनन्द-खुशी मनाते हैं। 
बच्चे-खुच्चे किलकारी मारते, तुरत मदमस्त हो जाते हैं॥३॥ 
हास-परिहास परिवार के, उसमें रत हो जाते हैं। 
नारायण जो कुल मालिक है, उसको भूले रहते हैं॥४॥ 
भक्ति-भाव का ज्ञान नहीं है, मममौजी हो कुछ करते हैं। 
कमलानन्द यह दशा देखकर, समझ-बूझ रो देते हैं॥५॥ 
(६५) 
काम का भूखा कामी, राजा का भूखा रानी। 
भक्ति का भूखा प्राणी, यही सदा में जानी।।१॥। 
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भूखा रहे मस्तानी, संतजन की यही कहानी। 
जन-जन राह न जानी, सूरत रहे पहचानी।॥।२॥। 
चौरासी लाख योनी में प्राणी, चार खानी में जानी। 
तिसमें रहे विकल अनजानी, पग-पग पर पछतानी।।३॥। 
भोग-विलास में रमजानी, सुरत रहे गलतानी। 
गुरु देत राह दर्शानी, कहते यही मर्म की धानी।।४॥। 
गुरु देत दया वर्सानी, तो भी प्राणी अनजानी। 
कमलानन्द देख रूलानी, देखो जगत की अजब कहानी॥५॥ 

(६६ ) 

गान करो, गुणगान करो, मालिक तुझे बुलाता है। 
हमदम कहता, तुरत बुलाता, क्‍यों तुम भूले रहता है॥५॥ 
भूला रहता पशु-पक्षी है, तुम तो मानुख प्राणी है। 
संतचरण में रहकर कोई, इसी बात को जानी है।॥२॥ 
मानव अगर भूल जाता है, तो बात सही अनजानी है। 
संभल-संभल कर पग धरनी पर, यही संत की वाणी है॥३॥ 
ईश-भक्ति ही संबल है, जिसको इसने जाना है। 
वही संभलकर चलता आगे, सतगुरु का परबाना है॥४॥ 
संतचरण में जो रहता है, उसका ठौर-ठिकाना है। 
कमलानन्द पुकार कहत है, गुरु के हाथ विकाना है॥५॥ 


(६७) 
नकली राह में अशान्ति है, सही राह में शान्ति मिलती है। 
जो न तजते नकली राह, अशान्ति की राह मिल जाती है॥१५॥ 
जो चलते सही राह पर, शान्ति का मार्ग मिल जाता है। 
शान्ति मिलती सहरग में , जो अंतरी राह बतलाता है॥२॥ 
जो जाते गुरु के मारग, क्‌ूमार्ग से बच जाता है। 
गुरु के शरण में अपने को रखते, सुमार्गगामी बन जाता है॥३॥ 
जो दीन होता नम्र होता, सुब॒ुद्धि मिल जाती है। 
कमलानन्द अहंकार तजकर, गुरु के शरण रह जाता है॥४॥ 

(६८ ) 
प्रेम-भाव में अटल होकर, गुरु भक्ति करते रहो। 
संतजन की सार शिक्षा, याद सदा रखते रहो।॥।१॥। 
विषय प्रपंच दुःख रूप है, मृग वारि सम जनते रहो। 
प्रभु-भक्ति में लौ लगाकर, वासना से हटते रहो॥२॥ 
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व्यक्त नहीं अव्यक्त होकर, सबके परे रम रहे। 
ऐसे प्रभु अज अनन्त होकर, प्रेम के भूखे रहे।।३॥। 
अंश अंशी से मिलकर, अंश पुनि रहता नहीं। 
तैसे अंशी प्रभु से मिलकर, जीवात्म अंश रहता नहीं॥४॥ 
घट के प्रपञ्चन्ह मिट जाते , अंशी बन जाते तभी। 
भेद दोनों के बीच तब, भेद न रह पाते कभी॥५॥। 
उद्भव, विसर्जन प्रकृतिमय है, प्रभु मौज में आते जाते। 
उत्पन्न होकर फिर मिट जाते, सादि-सान्त कहला जाते॥६॥ 
जन्म लेना और मर जाना, दोनों दुःख के कारण होते। 
प्रभु की भक्ति करते-करते, इससे निवारण होते॥७॥ 
ईश-भक्ति कर सकते सभी, जो मनुष्य तन धारी हैं। 
घट पट वे ही हटाते, जो भक्ति के जनकारी हैं॥८॥ 
दृढ़ साधना जिसकी होती, गुरु जाप मानस ध्यान में। 
वे स्त्रुत शुद्ध करते, निज अभ्यास के ध्यान में॥९॥। 
जीव आवर्णित हो रहे, तम प्रकाश वो शब्द से। 
ये सभी हटते तभी, दृष्टि अरु ध्वनि योग से॥१०॥ 
प्रभु से एकता तभी होती, जीव जब अनावृत होता। 
द्वैत-भाव का लेश नहीं, ऐसा मनन होते रहता॥११॥ 
निष्कपट अरू दीनता में, दंभ अहं का भाव नहीं। 
गुरु सेवा के लिए, आत्म समर्पण का अभाव नहीं॥१२॥ 
सत्संग अरू ध्यान में, जिनकी ऐसी जान है। 
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजने में बान है॥१३॥ 
संतों की दृढ़ता में, संतमत का थिर विधान है। 
भकक्‍्तजनों को सिद्धान्तों पर,चलना ही कल्यान है॥१४॥ 
सतगुरु को सेवना ही, सिद्धान्तों का सिर मोर है। 
कमलानन्द गुरु हरिचरण में, दिवस-रात करजोर है॥१५॥ 


बस चार दिनो की बात, आयेगी बरात। 
क्या करते हो जात-पात, ले जायेंगे रातोरात॥१॥। 
करम करो, धरम करो, सुनी न जायेगी कोई बात। 
यम आवेंगे यही कात, तुझसे पूछेंगे सब बात।॥।२॥। 
शुभ कर्म करो, नेक कर्म करो, यही होगी तेरी हालात। 
अधर्म किया बुरा कर्म किया, तुमको पीटेंगे गातो-गात॥३॥ 
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धर्मराज के दरबार में, धर्म का बयान होता है। 
जीव अधर्म करता, तो उसका जुबान खींचा जाता है॥४॥ 
सुकर्मी धर्मी, कुकर्मी अधर्मी कहलाते है। 
सुकर्मी स्वर्गगामी, तो कुकर्मी नरकगामी बन जाते हैं॥५॥ 
स्वर्ग में सुख, तो नरक में दुःख भोगा जाता है। 
स्वर्ग भी तो बंधन कारक होता, संतमत यही सिखलाता है॥६॥ 
स्वर्ग का भी सुख स्वल्प, जो दुःखप्रद हो जाता है। 
फिर तो मानवेतर योनी में पड़कर, अति क्लेश को पाता है॥।७॥ 
स्वर्गगनरक की बात न सीखो, इससे परे चलना सीखो। 
सत्संग अरु गुरु सेव कर, उस पथ पर चलना सीखो॥८॥ 
पथ है बड़ा निराला, संतन्ह बतलाते रहते। 
जो चलते इस पथ पर, आत्म सुख पाते रहते॥९॥। 
देर न करो, शुभ कर्म करो। 
गुरु-सेवा में अपने को, अविलम्ब ही अर्पण करो॥१०॥ 
शुभगति मिलती, सदगति मिलती, भाग्यवान चलते हैं। 
कमलानन्द गुरु के चरण में, अपने को अर्पण करते हैं॥११॥ 
(७० ) 
गुरु के विचार से, मन शाद्ध करना चाहिए। 
गुरु मत अनुकूल, ध्यानाभ्यास करना चाहिए।।१॥। 
सत्य. बोलकर, चोरी न करनी चाहिए। 
नशा-सेवन-व्यभिच्यार त्याग, हिंसा न करनी चाहिए॥२॥ 
घड़-गर-मस्तक सीधकर, आसन पर बैठना चाहिए। 
मूँह-आँख बंदकर, इृष्ट का ख्याल करना चाहिए॥३॥। 
मानस जप करि अति प्रेम से, मानस ध्यान करना चाहिए। 
प्रेम-संयम बरत कर, मन शुद्ध करना चाहिए।।४॥। 
मन भागे तो तत्क्षण ही, लौटा के लाना चाहिए। 
अपने लक्ष्य पर मन लगा, प्रत्याहार करना चाहिए।॥५॥ 
मन को होता अल्प टिकाव, इसको धारण करना चाहिए। 
गुरु कहते धार पकड़कर, अंदर आगे बढ़ना चाहिए॥६॥ 
अधर की धार को, सचेत होकर ग्रहण करना चाहिए। 
प्रकाशमयी लीला देखकर, प्रणाम करना चाहिए।।७॥। 
सुषुम्ना घाट दृष्टि धारों को, मिला के रखना चाहए। 
गुरु देव कहते इसी घाट में, वेग से चढ़ना चाहिए॥८॥ 
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पिण्ड को छोड़-छाड, ब्रह्माण्ड में चढ़ना चाहिए। 
वाण नाई लक्ष्य का, सुझुम्ना में पेश होना चाहिए॥९॥ 
बिन्दु अरू नाद सहारे, ऊपर बढना चाहिए। 
जोति मंडल अरु शब्द मंडल में, अंतर धँंसना चाहिए॥१०॥ 
जोति मंडल में भ्रमण करते, चमकीला प्रकाश देखना चाहिए। 
जुगनु के प्रकाश को, एकटक से देखना चाहिए॥११॥ 
अंतरजोति पाने के लिए, दृष्टि थिर करनी चाहिए। 
अंतर प्रकाश के लिए, सुरत से कंपन को छुराना चाहिए॥१२॥ 
जो करते अभ्यास अति, कंपन छूट जाता है। 
टकटकी लगती दृष्टि-शक्ति से, तिल द्वार टूट जाता है॥१३॥ 
ज्योतिर्मय विन्दु में, ध्वनि धार को सुनते रहिए। 
गुरु कथन उसी धार में, शब्द गुंज धरते रहिए॥१४।। 
ध्वनि धार में, दीपक की लौ जलती है। 
अदभूत चाँदनी में, दिव्य जोति मिलती जाती है॥१५॥ 
चाँदनी मिलती चन्द्रमा की, ज्योति की वर्षा होती है। 
गुरुजन कहते अंतस्साधना में, यह बात बिल्कुल जँचती है॥१६॥ 
शान्त चित्त हो, साधना में डूबते, उन्हें शरीर का ज्ञान नहीं रहता। 
ऐसा कोई थैर्यवान होता, जो साधना में डूबते रहता॥१७॥ 
जो साधना में डूब जाता, उसे तन का ज्ञान नहीं रहता। 
कमलानन्द अंदर सचेत रहता, बाहर काष्टवत्‌ हो जाता॥१८॥ 
सूर्य जब उगता, तो अंधेरा का नाम नहीं रहता। 
अन्द्रमा की चाँदनी मिलती, अरु त्रिकुटी का प्रकाश झलमल करता॥१९॥ 
ध्वनि का वर्णन नहीं होता, नगारा शब्द जब होता। 
भेदी भक्त मेघ गर्जन के बीच, झीना शब्द सुनते रहता॥२०॥ 
संत का दास कोई होता, जो अनाहत नाद सुनते रहता। 
निज घर की सुधि आती, तो गृहवासी बन जाता॥२१॥ 
सदगुरूु जब मिलते, तो नाद का गुर बतलाते। 
जो उपमा रहित है शब्द, सार शब्द कहलाते॥२२॥। 
सार शब्द ही निःशब्द में ले जाते, ऐसा गुरु में ही बतलाते। 
कमलानन्द अशब्द अनाम हेतु, गुरु चरण लिपट जाते॥२३॥ 
सतलोक अकथनीय लोक है, जो अशब्द अनाम कहलाता है। 
सार शब्द का संग मिलकर, जीवात्मा परमात्मा बन जाता है॥२४॥ 
इन्द्र द्वैत से न्‍्यारा होकर, परमातम पद मिल जाता है। 
कमलानन्द से गुरु मेंहीं कहते, सुरत न भव में आता है॥२५॥ 
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अगर है राम को पाना, तो त्रिकुटि के पार चला जाना। 
अगर है राम से मिलना, तो शब्द-सरिता पार है जाना॥१॥ 
अगर भव-पीड़ा को है हरना, तो अव्यक्त अगोचर से मिल जाना। 
अगर अंतर पट को है तोड़ना, तो द्वन्द्द द्वैत से न्‍्यारा हो जाना॥२॥ 
अगर सुरत को है घर पर ले जाना, तो अगम घर को पहचान करबाना। 
कमलानन्द गुरु से विनती करते, दीजिए गुरुपद निरबाना॥३॥ 
(७२ ) 
यह जग है परदेश, जिसमें होता बड़ा क्‍्लेश। 
सतलोक है निज देश, संतजन भजते सर्वेश।॥।१॥ 
जग धूम का भाई, जिसमें सार कछ, नाई। 
सब संत कहते पुकारी, इसे पकड़ो न जान सहाई॥२॥ 
जैसे मृगतृष्णा के जल में, मृग ललच ललच मर जाई। 
तैसे ही प्राणी सदगुरु बिना, विकल हो प्राण गँवाई॥३॥ 
यह जग है धर्मशाला, जो प्राणी के लिए होता कर्मशाला। 
यह सारा जगत पसारा, कुटुम्ब-परिवार न होता कभी शाला।॥।४॥ 
जितने होते हैं वासी, चाहे रहते हों प्रयाग-कासी। 
जितने होते हैं स्वर्ग वासी, कोई नहीं स्थिर निवासी॥५॥ 
संतजन जानते हैं सर्वेश्वर को, जो शब्दातीत कहलाते हैं। 
क्षर अक्षर के पार वही हैं, सबके सनेही बन जाते हैं॥६॥ 
वे सबों से प्रेम करते, मन-बुद्धि पर कहलाते हैं। 
परमात्मा ही सबके स्वामी होते, सबके सहायक बन जाते हैं॥७॥ 
जिसके वस त्रिगुण रहता, जिससे न कोई संशय होता। 
वही गुरु की भक्ति करता, अरु महादुःख से निवृत्त होता॥८॥ 
संसार आसक्त में जो रहते, इन्द्रियों का दमन नहीं करते। 
मोह अहंकार में रहकर, गुरु-भक्ति में नहीं लगते।।९॥ 
संत सदा पुकार करते, काम-क्रोध-लोभ का परित्याग करो। 
स्वेच्छाचारी बनना छोड़ो, गुरु आज्ञा ब्रतधारी बनो॥१०॥ 
जो परनारी-गमन नहीं करते, झूठ से सदा परहेज करते। 
नशा-सेवन, हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं कर, महापापों से बचते॥११॥ 
तम्बाकू गाँजा भांग न पीते, मांस-मत्स्य न भोजन करते। 
खान-पान प्रथम सुधारते, अवगुणों से दूर रहते।१२॥ 
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बाहरी सत्संग अरु ध्यान में, मानव सदा लगा रहते। 
ऐसे प्राणी मानव ही, अध्यात्म पथ पर चलते रहते॥१३॥ 
जो दृष्टियोग अभ्यास कर, विन्दु ग्रहण करते रहते। 
बिन्दु में विविध नाद ग्रहण कर, ऊपर चढ़ते रहते॥१४॥ 
पिण्ड छाड़ि ब्रह्माण्ड में जाओ, अंधकार पार प्रकाश में जाओ। 
शब्द में सार शब्द धरकर, अकह अध्वनि में जाय समाओ॥१५५॥ 
राम नाम सतध्वनि है सारा, सार ध्वनि ही सतशब्द पुकारा। 
सतध्वनि सुरत हुई लीना, सार शब्द है एक ही प्रकारा॥१६॥ 
परमात्म पद में जो चढ़ाई करते, वे ही संत कहलाते हैं। 
ऐसे पुरुष लोगों को चेताते, अज्ञान निद्रा से जगाते हैं॥१७॥ 
जो बवैराग्य के मार्ग पर चलते, सत्संग से अति प्रेम करते। 
जो ज्ञान बरद्ध॑न कर, शंका दूर करते, ऐसे गुरु को सदगुरु समझते॥१८॥ 
जो अहंकार से दूर रहते, प्रेम अमृत का पान कराते। 


जो सदा कल्याण करते, ऐसे गुर के चरण कमल में कमलानन्द अर्पित होते ॥१९॥ 


लोगों को सदगुरु चेताते हैं, भक्तों को भेद बताते हैं। 
अधर डगर पर चढ़ा चढ़ाकर, अंतरीमार्ग दर्शाते हैं॥१॥ 
अंधकार मंडल में सुषुम्ना है, इस द्वार का रहस्य बतलाते हैं 
दृष्टि रथ पर सवार कराकर, सवारी को आगे बढ़ाते हैं॥२॥ 
प्रकाश पार कर शब्द समाते, निज घर सीधे जाते हैं 
कमलानन्द को गुरु आसरा, हरदम शीश झूुकाते हैं॥३॥ 
( ७४ ) 

साधो भाई सत्तनाम भजो॥ 

संसार है सपना, कोई नहीं अपना। 
सब कुछ है कल्पना, न करो किसी की कामना॥॥१॥। 
आना-जाना सबका होता, कोई न अपना होता। 
जो भी होता, छोड़ ही देता, सब कुछ यहाँ का खोता॥२॥ 
सदगुरु देखो, बिन्दु निहारो, तम मंडल टप जाओ। 
अंदर देखो, जोति पाओ, त्रिकुटी चढ़ धरि धाओ॥३॥ 
अनहद ध्वनि को ध्यान से सुनो, अनाहत सुनी रत होओ। 
गुरुकृपा से अनाहत मिलता, आनन्द मगन हो जाओ॥४॥ 
सार शब्द ही सतनाम है, और नहीं कोई। 
सतनाम ही ईश विराजत, भजो प्रभु सोई।।५॥।। 


५०५४५०५ ९४ ५९०५० 


23 


३४ 


<०५९०६०<०<+ ६० <+ 4 <० < <०<+ <+ <+ 4० <०<+ <+ <० 


गुरु ज्ञान पदावली 


<ु०<९०<०<०<६०<+<०<६०<+<० 
सुरत परेखत सतनाम को, निर्गुण पद मिल जाता। 
गुरु बतावत कमलानन्द को, भजन करत जाल कट जाता॥६॥ 
(७५ ) 
समझो-बुझो व्यर्थ न गँवाओ, दुर्लभ नर तन रूप को। 
युक्ति ले लो, भक्ति कमाओ, सफल करो नर देह को॥१॥ 
भजन करो, मन को रमा लो, मुक्ति कमाओ इस जन्म में। 
झटपट करो, बिलम्ब ने करो, अंतर पट तोड़ो इस क्रम में॥२॥ 
सन्मुख देखो, दृष्टि गराओ, सुख पाओ सुखमन में। 
गफलत न करो, सचेत हो जाओ, छीतज देह क्षण क्षण में॥३॥ 
गुरु चरण गहो, गुरु को सुमिरो, गुरु रीझेंगे अंतर मन में। 
बाहर छोड़ो, अंतर पट खोलो, सुरत रमेगा अंदर में॥४॥ 
सुरत लगाओ, सुमिरण करो, साहब की सीख हृदय में। 
कमलानन्द कर जोड़ते, गुरु को पकड़ते, और न किसी पर वय में॥५॥ 


जो जागता सो पावता, जो सोवता सो खोवबता। 
शुभ कर्म का फल उसे मिलता, नहीं तो अकर्मन्य बना रहता।।१॥ 
सुख के साथी घनेरे होते, दुःख के नहीं कोई तेरे। 
पृत्र-पत्नी-परिवार सहित, देत न सुख कोई तेरे॥२॥ 
तन का सुख है आना जान, मन का सुख है सपना। 
परिवार का सुख है सोना-जैसा, आतम सुख है अपना॥३॥ 
भवसुख को नित्य जो मानता, काल के मारग जाता। 
विलप-विलप रोने जब लगता, कोई न अपना होता॥४॥ 
काल का दण्ड कठिन कराल है, पीटत यम ले जाता। 
अंतकाल कोई संग न जाता, कोई छुड़ा नहीं पाता॥५॥ 
जो करता सत्संग सवेरे, गुरु से प्रेम जो करता। 
गुरु कहते कमलानन्द से, भव फंदन कटि जाता॥६॥। 
(७७) 
वर्तमान ही भूत बनता, भविष्यत्‌ आज बन जाता है। 
भाविष्यत्‌ बनता आज, जो वर्तमान कहलाता है।॥।१॥ 
प्रत्येक काल गुजर जाता, लौट के कभी आता नहीं। 
ऐसा सोचा जाता नहीं, तो काम बिगर जाता सही॥२॥ 
जो बीत जाता समय, उस पर किसी का निमन्त्रण नहीं। 
जो कहते निमन्त्रण होता, यह बात संत की है नहीं॥३॥ 
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ह वर्तमान ही महत्त्वपूर्ण है, यही गुरु की सीख है। 


समय रहते शुभ कर्म हुआ, तो यह समय की भीख है॥४ड॥ 
ऐसी भीख मिलती नहीं, जो संतों का ज्ञान है। 
जो संतों के ज्ञान में रहता, वह संतों का संतान है॥५॥ 
उद्धार चाहने वाले ही, ज्ञान को आचरण में लाते हैं। 
कमलानन्द चिल्ला के कहते, नहीं करनेवाले जनम-जनम पछताते हैं॥६॥ 
( ७८ ) 
जो जगत से प्रीत लगाते, भव सागर में बहते रहते हैं। 
जो जगत से विरक्त होते, भवनिधि से पार उतरते हैं॥१५॥ 
भव सागर में गहरा पानी, दुःख की धारा बहती है। 
माया का खेल भयंकर भारी, ममता की रस्सी बढ़ती है॥२॥ 
जो बँधते इस रस्सी में, गाँठ बढ़ती जाती है। 
यहाँ भूल भुलावन कौतुक, अनीति ही छायी रहती है॥३॥ 
यहाँ का प्रेम क्षणिक होता, जो क्षणभर में है मिट जाता। 
यहाँ का फूल मुस्कुरा जाता, लेकिन क्षणभर में मुरअझा जाता॥४॥। 
जगत वृक्ष के दो फल हैं, जो हर्ष-शोक कहलाते हैं। 
हर्ष-शोक में जो फँसते, वे यम-हाथ पकड़े जाते हैं॥५॥ 
भ्रम के घर में जो आता, भ्रमित-अज्ञानी हो जाता है। 
जगत प्रेम को मान मानकर, शोक-बेरी में जकड़ा जाता है॥६॥ 
घट पट की यह भ्रामक रीति, तुरत तजा नहीं जाता है। 
महर्षि मेंही कमलानन्द से कहते, अनावरण से यम जीता जाता है॥७॥ 
(७९ ) 
सूर्य ढलता है, तो दिन समाप्त हो जाता है। 
आयु समाप्त होती है, तो जीवन खत्म हो जाता है॥१॥ 
पुत्र-कलत्र आते हैं, लेकिन शोक दे के जाते हैं। 
परिवार के लोग आते हैं, भजन को भुलाते हैं॥२॥ 
तन छूटता है, तो कोई काम नहीं आता है। 
जग में जीव रहता है, तो दुःख के धाम को जाता है॥३॥ 
पंच विषयों में जो रहता, वह आवागमन के जाल में फँसता है। 
पंच विषयों का जो भोग करता, वह जीवन में न शान्ति पाता है॥४॥ 
जगत के सभी पदार्थ विनाशी, केवल प्रभु ही अविनाशी। 
प्रभु भजन की ही आशी, और सब कुछ दुःख का राशी॥५॥ 


24 


३६ 


०4०4० ६०4० <+<०<4० <०<+ <+ 4० 4० <०<+ 4० <०<+ <०<० ९ < * 


गुरु ज्ञान पदावली 


<०९०९०५०३०५०% ५०५४००५०५४५०३७००५०९७०५०३७०७०५३७ %क 
जो परभू को भजते, जीवन धन्य कर लेते। 
वे हैं बड़े अभागे, जो प्रभू को नहीं भजते।॥६॥। 
सच्ची भक्ति करनेवाले, गुरु का सार भेद पाते। 
कमलानन्द दशम द्वार खोल, सतलोक में स्थान पाते॥७॥ 
(८०) 

यह जग है आना-जाना, यहाँ न अपना कोई। 
यह जग है परदेश का बाना, यहाँ न सुख कछु होई॥ 
जो आवे इस परदेश में, काल के मारग जाई। 
सुधि न करता अपने देश का, कलप-कलप रह जाईं॥ 
जो चलता अपने देश को, दुःख से छुटकारा मिलता। 
काल के दण्ड से बच वह जाता, अमित सुख को पाता॥ 
अपने घट में ऐन महल होईं, जो रास्ता घर का लेता। 
दृष्टि रथ पर जो चढ़ि जाता, निज वतन की राह ले लेता॥ 
सतगुरु मेंही परगट जंग में, भूले को राह बतलाते हैं। 
कमलानन्द गुरु के चरण, हरदम नन्‍योछावर होते है॥ 
(८१) 


जब भाग है जग जाता, तो मानव जीवन है मिल जाता। 
चरासी लाख योनी में, यह शरीर ईश्वर ही देता॥१॥ 
वह जीव है बड़ा भाग्यवान, जो मानुष देह को पाता है। 
जब संतों का सत्संग मिल जाता, तो भाग पूरा जग जाता है॥२॥ 
जो प्रभु से प्रेम करता, उसका कर्म-धर्म जल जाता है। 
जब कमं-धर्म जल जाता है, तो उद्धार का रास्ता मिल जाता है॥३॥ 
जीव को वहाँ तक जाना चाहिए, जहाँ प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 


प्रेम बिना नहीं भक्ति होत 


ऐसा संतन्ह बतलाते हैं॥४॥ 


स्थूल-सूक्ष्म-कारण-महाकारण, ये जड़ शरीर कहलाते हैं 
केवल्य मंडल जब मिल जाता, ये चारों शरीर छूट जाते हैं॥५॥ 
सुषमन होकर प्रवेश करो, तो ये पाँचों झड़ जाते है। 
चेतन आधार संबल होता, जब जोति-नाद पकड़े जाते हैं॥६॥ 
जो करते पाँचों तन पारा, वे भवसागर पार उतर जाते हैं। 
कमलानन्द हिय में धारत, सार भक्ति करते जाते हैं।॥७॥ 


(८२) 


जो जगत में गफिलाता, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता। 
जो इसको त्यागता, उसे शान्ति-सुख मिल ही जाता।॥।१॥ 


हि 
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कितना भी इसे अपनाता, वियोग ही होता। 
विवेकीजन समझ-बुझ, इसे त्याग ही देता।।२॥। 
यह शरीर अपवित्र है, जो मलों से भरा होता। 
अज्ञानी जन इसे पाकर, गर्व सदा करते रहता।॥।३॥। 
ज्ञानी जन अहंकार तजि, नाम-भजन करते रहता। 
मानस जप, मानस ध्यान कर, ध्वन्यात्मक नाम जपते रहता॥४॥ 
भव-भोगों में तृष्ति न होती, दुःख-भोग से लौटते रहो। 
भोगों को रोग जानकर, गुरु सेवा, सत्संग करते रहो॥५॥ 
पापों से जो बचता रहता, वह उद्धार पा ही जाता। 
राजा-रंक क्‍यों न हो, अपना कल्याण कर ही लेता॥६॥ 
काल का मुख कठिन कराल है, होश में आते रहो। 
रोना न पड़े, अवसर न खोओ, शीघ्र ही चलते रहो॥७॥ 
अभिमान किया, अर्जन किया, सुख तो पाया नहीं। 
कऋल-रूप सुन्दर नारी मिली, शाश्वत सुख तो मिला नहीं॥८॥ 
यदि चाहते सुख मिले, तो आड्म्बरों को त्याग दो। 
गुरु प्रेम करो अरु ध्यान करो, बाह्याचार को छोड़ दो॥९॥ 
वेद-शास्त्र का ज्ञान रखता, मन चंचल कुछ मिलता नहीं। 
ज्ञान छाँटता, प्रवचन करता, ध्यान बिनु शान्ति-सुख मिलता नहीं॥१०॥ 
सुरत जब स्थूल में आती, अपना निवास बना लेती। 
स्थूल काय रम-बस जाती, अपना घर को भूला जाती॥११॥ 
मूढ़ता छोड़ो, चेत में आओ, ज्ञान को खोओ नहीं। 
ऊपर चलो, माया को भूलो, यह बंधन देने वाली है सही॥१२॥ 
गुरु संग लागो, तम राह काटो, गुरु कृपा मिल जाती। 
पलक बंद चकश्षु मध्य देखो, आप ही बिन्दु पकड़ आती॥१३॥ 
सहस्त्रार-त्रिकुटी महल में, बिन्दु रूप देखत रहो। 
सृष्टि-आधार सार शब्द है, उसे पा हुलसत रहो॥१४॥ 
बिन्दु-नाद के बिना कभी, सार शब्द की पहचान नहीं होती। 
बताते कमलानन्द, गुरु-भक्ति बिना सफलता नहीं मिलती॥१५॥। 
(८३) 
नर तन है दुर्लभ, लेकिन हो जाता असार। 
जो ईश भजन करता, उसका जीवन हो जाता सार॥१॥ 
धन जन का पसार, वह है आवागमन का निःसार। 
जो कर लेता इकसार, वह कभी न करता तकसार॥२॥ 
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मनुष्य जीवन पाकर भी, गुरु की करता न आशञा। 
जो भजन नहीं करता, उसका जीवन हो जाता नाश॥३॥ 
जो भजन की करता आश, उसका जीवन न होता विनाश। 
जो जप में लगा रहता, उसका भजन हो जाता खाश॥४॥ 
गुरु जाप करो, गुरु ध्यान करो, दृष्टि को सन्मुख निहारि चलो। 
दृष्टि थिर करो, बिन्दु लख लो, चन्द्र-सूर्य रूप 8 रू पा लो॥५॥ 
गुरु ध्यान कराते, दिव्य दृष्टि दिखाते, सार धुन को परखाते। 
शब्द रूप गुरु शान्ति देते, कमलानन्द यही विधि मुक्ति पाते।॥६॥ 
(८४) 
ध्यान करना, ध्यान करवाना, यही है मेरा काम। 
कमलानन्द को सुघर मिला है, नहीं है कोई इन्तजाम॥१॥ 
लिखना अरु लिखावाना, यही है मेरा काम। 
कमलानन्द गुरु से कहते, नहीं है मुझे कोई विराम॥२॥ 
पढ़ना अरू पढवाना, यही मेरी जान। 
गुरु कमलानन्द को कहते, जग का नहीं कोई ठौर-ठिकान॥३॥ 
गुरु साथ रहते, प्रेरणा देते, चलते चलो अविराम। 
कमलानन्द गुरु-छाया में रहते, सुबह-शाम कहो राम-राम।॥४॥ 
(८५) 
यदि सुख की चाहना है, तो बंधन से मुक्त हो जाओ। 
यदि परमात्म दर्शन चाहते हो, तो गुरु के पास चले जाओ॥१॥ 
निकट जाना है, तो प्रभू से फ्रम कर लो। 
दुःख से निवृत्त होना है, तो प्रभु की भक्ति कर लो॥२॥ 
प्रभु-विरही होना है, तो जगत के प्रेम को छोड़ो। 
जगत का फाँस नहीं लेना है, इसका त्याग कर छोड़ो॥३॥ 
आत्म सुख प्राप्त करना है, तो मुक्ति फल कमाओ। 
मोक्ष प्राप्त करना है, तो जग में अपने को मत जमाओ॥४॥ 
धन-जन-परिजन, झूठ कहते सभी। 
संतजन कहते, स्वर्ग-सुखा भी दुःखप्रद सभी।।५॥। 
माया-मोह को त्यागो, पिण्ड-ब्रह्माण्ड को त्यागो। 
अद्भूत खेल प्रकृति का त्यागो, द्वय प्रकृति को भी त्यागो॥६॥ 
प्रकृति का खेल बड़ा आकर्षक, परंच यह सब झूठा है। 
खेल खींचता अपने केन्द्र में, जो जरूर मीठा है।।७॥ 
प्रकृति के मीठापन को त्यागो, तो प्रकृति के पार चले जाओ। 
प्रकृति परे अव्यक्त अगोचर, उसके पास चले जाओ॥८॥ 
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प्रभु को भजना, विषय को तजना, आत्मगम्य हो जाना है। 
कमलानन्द प्रभु हित, अपने को न्‍्यौछावर कर देना है॥९॥ 
(८६) 
संसार प्रपंचमय है, दुःख है यहाँ बड़ा भारी। 
जो इन्द्रिन के संग रहता, पीड़ा रहती जारी॥१॥ 
यह भावसागर है, जीव यहाँ डुब रहा। 
जन्म-मरण का महादुःख है, बुरी तरह सह रहा॥२॥ 
जो इन्द्रिन ज्ञान में आसक्त रहता, आत्म ज्ञान से रहित रहता। 
गुर युक्ति मिल पाती, तो सुषुम्ना ध्यान में रत रहता॥३॥ 
कभी हटते नहीं, अमृत की धारा प्राप्त करते। 
जोति अरु नाद की धारा, अनुपम है उसे ग्रहण करते॥४॥ 
मन-बुद्धि के पार हो जाओ, द्वैत भाव से न्यारे। 
परमात्मा को पहचानो, तो भव-क्लेश से न्यारे॥५॥ 
यह पंथ है न्यारा, ज्ञान है न्‍्यारा, ध्यान की राह निराली है। 
गुरु कमलानन्द से कहते, प्रभु है न्‍्यारा, संततन पहचान कर ली है॥६॥ 
(८७) 
साधो भाई! कब भजिहाँ गुरु नाम॥। 
संसार असार है, इसमें विषय का पसार है। 
इसमें कुछ नहीं सार है, यहाँ दुःख की धार है॥१५॥ 
फँसते, आत्म तत्त्व खोते, कुछ नहीं अपना है। 
जो अपने को खोजते, त्रितन को खोते, सब कुछ सपना है॥२॥ 
मन बुद्धि हंकार है, इसके भी पार है। 
आत्म तत्त्व निराकार है, संतों का यही विचार है।॥३॥ 
जड़ एवं चेतन, शरीरों को छोड़ो। 
जीव एवं ब्रहय, इसको भी छोडी॥।॥।४॥। 
आत्म तत्त्व विलक्षण, इसमें न कोई लक्षण। 
सत्संग-मनन-चिंतन, समझो न इसमें कोई क्षरण॥।५॥। 
गुरु-युक्ति से, शब्द में सुरत को जोड़ो। 
प्रभू से नेह करो, सब जंजाल को छोडो॥।६।। 
अनुभव ज्ञान परम ज्ञान है, इसमें न कोई भरम है। 
गुरु मेंही कमलानन्द से कहते, इसमें न बाहा करम है॥७॥ 
(८८ ) 
अहंकार मान को त्यागई, मन को नम्र बनाबई। 
गुरुचरण नित सेवई, भवद्‌:खा पार होवई॥१॥। 


घट में अंधकार छावई, असीम दुःख पावई। 
भक्ति-भेद गुरु से पावई, दुःख-दर्द छूट जावई।॥।२॥ 
सुषुम्ना में दृष्टि धार थिर होवई, दामिनी दमकत चमकई। 
चअंचलता दूर होवई, फ्रणव तार प्गटावई॥।३॥। 
बिन्दु-नाद में परख-परख, उदगीथ गुण प्रकाशई। 
अनाहत नाद में लीन होय, कमलानन्द परमातम गुण गावई॥४॥ 
(८९) 
साधक रहता अकेला, उसको न कोई झमेला। 
उसको न कोई खाला, न रखता कोई झोला।।१॥ 
वह संसार में रहता, फिर संसार उसे न छूता। 
वह उपवास ब्रत न करता, मात्र अनहद वेणु बजाता॥२॥ 
वह उद्यम करके खाता, कहीं माँगने नहीं जाता। 
वह परानुगामी नहीं होता, सत्‌गुरु अनुगामी होता॥३॥। 
वह किसी पर शासन नहीं करता, अपने अनुशासन में रहता। 
वह ज्ञानेन्द्रिय को जानता, उसे काबू में जरूर रखता॥४॥ 
वह शम दम में निरत रहता, अभ्यास में रत रहता। 
कमलानन्द मोक्ष की बात करता, कोई स्वार्थ नहीं रखता।॥।५॥ 
(९०) 
पक्षी का घर घोसला होता, पशु का द्वारशाला। 
गाय का गोशाला होता, भैंस का पशुशाला॥।१॥ 
मानव का घर कहाँ होता, वह तो है संतशाला। 
जो जीव संतशाला है 8 रचता, वह हो जाता जग से आला॥२॥ 
संतशाला बहुत दूर है, जहाँ पहुँचता कोई मतबाला। 
पंथ में जो बहुत मार सहता, वही होता हकबाला॥३॥ 
संत सेव सत्संग करता, तब ध्यान से पड़ेगा पाला। 
ध्यान करता अरु लगे रहता, उसको न पड़ेगा कोई जाला॥४॥ 
विकट पंथ आत्मगम्य प्रभु है, संत ही ऐसा कहनेवाला। 
कमलानन्द गुरुचरण में रहता, जग से रहता निराला॥५॥ 
(९१) 
अप घटा गगन में लगती, पानी की वर्षा होती है। 
प्रेम घटा अंतर में लगती, ज्योति की बर्षा होती है॥१॥ 
घट में तम का साम्राज्य है, उसके परे ज्योति मिलती। 
जोति में जब नाद सुनता, अनाहत से भेंट हो जाती॥२॥ 
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अनहद अनाहत भजते-भजते, सुरत उससे पार हो जाती। 
सुरत निरत के पार में, शान्ति-सुख की वर्षा हो जाती॥३॥ 
सर्वव्यापी परमात्मा प्रकट होते, फिर न किसी से काम होता। 
गुरु कमलानन्द से कहते, और न फिर कोई मुकाम बनता॥४॥ 
(९२) 
मैं नहीं कहता, संत कहते, परमात्मा कैसा होता है। 
अकल अनीह अनाम होता, सर्वव्यापी कहलाता है।॥१॥ 
गर्भ समाता, जन्म लेता, वह नहीं परमात्मा कहलाता है। 
सकल सृष्टि में एक रस रहता, वही सबका प्रभु कहलाता है॥२॥ 
मूँह-माथ का नाम नहीं, रूप प्रतिरूप नहीं होते। 
पुष्पगंध से झीना होते, ऐसे हरि अनूप होते।॥३॥। 
जो अगोचर हरि का रस पीना चाहे, उसे ध्यानाभ्यास करना होगा। 
कमलानन्द सुरत-शब्द योग करते, सबको ऐसा करना होगा॥४॥। 
(९३) 
साधो भाई! बुझो तो मन में विचार करो॥।। 
भवन अटरिया, सब खरबरिया, माया की गड़बड़िया। 
जो भवन में अटकता, बंगला में सटता, उसका लेत न कोई खबरिया॥१॥ 
ऐसा जान माया को त्यागो, भजन में तुम मन को लगाओ। 
काम-क्रोध-तृष्णा को त्यागो, संसार में न लिपटाओ॥२॥ 
संसारासक्त हो लोभ में रहता, उसका भला न होता। 
जो प्राणी बाहर झाँकता, वह तो अशान्त हो जाता॥३॥ 
संसार को जो सब कुछ समझता, अध्यात्म में न कुछ पाता। 
गुरु कथन मान कमलानन्द, संसार से विमुख हो रहता॥ड॥ 
(९४) 
श्रवण होता अरु कुछ न करता, वह होता है विषयी ज्ञान। 
मनन करता अरु कुछ-कुछ करता, वह होता संसारी ज्ञान॥१॥ 
निदिध्यासन करता अरु करते रहता, वह है मनस्वी ज्ञान। 
निदिध्यासन कर अनुभव पूर्ण करता, वह है ज्ञानी का ज्ञान॥२॥ 
ज्ञानी का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान, जिससे भव भंग हो जाता है। 
जाप करो अरु ध्यान करो, गुरुबल मिलता रहता है॥३॥ 
पंच इन्द्री को बस में करते, शून्य ध्यान में लौ लगाते। 
मन को कभी न भंग करते, वे ही सदा नाथ संग रहते॥४॥ 
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धन-यौवन की आश न करते, कामिनी से सदा दूर रहते। 
जाके हृदय में नाद विराजते, कमलानन्द सतत उनकी सेवा करते॥५॥ 
(९५०) 
घट तीन मानो, जो तम प्रकाश वो शब्द होते। 
तीनों से जीव आवर्णित रहते, क्लेश-दुःख सहते रहते॥१॥ 
जीव निःशब्द के वासी, हो जाते शब्द के वासी। 
शब्द के ऊपर प्रकाश तम पड़ता, हो जाते तम के वासी॥२॥ 
तम वासी होते, संसार के आसी। 
क्लेश सहते, जो हैं कैलाश के वासी॥३॥ 
गुरु सेव कर हो जाते, गुरुचरण वासी। 
उसको यम न कर सकता, कभी निरासी॥४॥ 
जो न करता, जगत की आश। 
उसको न कोई, कर सकता. निराश।॥।।५॥। 
कमलानन्द को, केवल गुरु की आशा। 
सबों से कहते, धर गुरुचरणन विश्वासा॥।६॥ 
(९६) 
उदभव-पोषण वो संहार, सत्त का न कोई तात्त्विक सार। 
सृजन-पालन वो विकार, सब होता माया का पसार॥१५॥ 
देव-दनुज वो ब्रह्मा शंकर, फैली सृष्टि का विस्तार। 
वेद-विद्या पाठ-पुराण, अनेक प्रकार की रचना असार॥२॥ 
दान-पुण्य वो तीर्थ-ब्रत सब, नहीं कोई है इसमें सार। 
गुरु कथन से अचेत जो रहते, नहीं होता कभी निस्तार॥३॥ 
पूजा-पूजन, पूज्य-पृुजक को, जो कहते हैं हमार। 
विविध योनि में घूमते रहता, आवागमन में चक्राकार।॥४॥ 
माया छाड़ि मायापति को भजते, जग में न आता बारम्बार। 
कमलानन्द जग जीव से कहते, तब होगा कुशल तोहार॥५॥ 
(९७) 
गगन में जो गमन करता, निशाना वह पाता है। 
दाएँ-बायें मध्य में, छिपा प्रकट हो जाता है॥१५॥ 
ईंडा-पिगला के बीच, सुघषुम्ना सेज बिछाता है। 
सुरत जब सज-धज जाती, तो सेज उसे मिल जाता है॥२॥ 
सुरत की डोरी धनुष पर चढ़ती, शरीर कसा जाता है। 
शब्द-वाण शरीर में लगता, घाव नहीं बन पाता है॥३॥ 
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इन्द्री घाट से चेतन सिमटती, विषय-सुख मिट जाता है। तनु-तनु में निरन्तर रहता। 


चेतन धार को गुरु सिमटाते, कमलानन्द आत्म सुख मिल जाता है॥४॥ जन साधारण को पता न चलता।॥।२॥। 


(९८ ) 
जीव तो अनजान, भाक्ति-भाव जानता नहीं। 
विषय रस में रहता, निर्विषय को जानता नहीं॥१॥ 
चआह सदा करता, अचाह तो होता नहीं। 
विषय रस में फँसा रहता, उससे निकल पाता नहीं॥२॥ 
जीव जब सत्संग करता, तब उसमें फॉँसता नहीं। 
जब गुरु-सेव करता, तब उसमें अटकता नहीं॥३॥। 
चाह-अचाह नहीं जानता, चरण से हँटता नहीं। 
जल में मीन जैसे, सुरत शब्द को छोड़ता नहीं॥४॥ 
दया क्षमा संतोष गहता, विषय के अधीना नहीं। 
कमलानन्द को गुरु कहते, भक्ति पथ से हटना नहीं॥५॥ 
(९९) 
अदृश्य अगोचर राम है नन्‍्यारा। 
सबके परे पर ब्रह्म निराकारा।।१॥। 
माया रहित मायापति है सोई। 
अज अनादि अव्यक्त है जोई॥॥२॥। 
सबके स्वामी छघट-घट में रहता। 
रंग-रूप से पृथक हो जाता।।३॥। 
जन्म-मरण के परे-प्रभु अविनाशी कहलाता। 
कहन-सुनन से परे-अकथनीय कहलाता।॥।४॥ 
ऐसे प्रभु भकति वश होते। 
जो तन-मन-धन अर्पित करते।।५॥। 
उत्तम आचरण का चौंका लगाते। 
फ्रम भक्ति से पूजा करते।॥।६॥। 
श्रद्धा-विश्वास बिनु, भक्ति न होती। 
हरिभक्ति बिनु, कभी मुक्ति नहीं मिलती॥७॥ 
राम नाम का सुमिरण कीजेै। 
कमलानन्द जप-माला, कभु न बिसरिये॥८॥। 
(१०० ) 
हरि भरपुर सकल संसारा। 
उससे न कोई निकले पारा।।१॥। 


जो राम नाम में लौ लगाता। 


वृद्धा-मूरण सबे छूटि जाता।।३।। 
अनहद नाद होत झनकारा। 
खाबरलेत पालनहारा।।४।। 


कमलानन्द राम नाम में चित्त लगाता। 
गुरु कृपा तें संसार पार हो जाता।५॥। 
(१०१) 

रर रू ज्ञानदाता, अज्ञानहर्त्ता, जीवन सफल बनाते हैं। 

ज्ञान नहीं लेते, अज्ञानी होते, जीवन व्यर्थ बिताते हैं॥१॥ 
जो गुरु ज्ञान नहीं लेता, संग नहीं होता, डूबता मजधार में। 
गुरु मल्‍लाह होते, खेव लगाते, पहुँचाते किनार में॥२॥ 
गुरु से प्रेम नहीं, 2 नेम नहीं, कूकर-जीवन बिताते हैं। 
ऐसे जन अमृत छोड़ि, विषय रत जीवन जीते रहते हैं॥३॥ 
निर्जन वन में पुष्प खिलता, नहीं चढ़ता शिवालय में। 
तैसे ही गुरु बचचन बिना, जीव कल्याण न पाता जगालय में॥४॥ 
गुरु सेवा करो, गुरु मन चलो, रास्ता मिलेगा अन्तरालय में। 
कमलानन्द को गुरु कहते, मत भरमो कभूँ बाह्यालय में॥५॥ 

(१०२) 
यह जीवन है कैसा, चोरन के नगर जैसा॥।। 
जैसे चोरन चोरी करते, माल-असवाव बाहर करते। 
तैसे इन्द्रिन-विषयों में फँसते, मनोलय को क्षीण कर देते॥१॥ 
मन की धारा वेगवती है, बहिर्गत होती रहती है। 
धारा उलटती, सुरत कहाती, अंतर्पथ निरखती है।॥।२॥। 
अन्तर्प थ दर्शानेवाले, मुर्शिदे कामिल होते है। 
जब कोई सत्संग करता, सदगुरु मिल जाते हैं॥३॥। 
अज्ञ लोग जब सत्संग करते, विज्ञ विवेकी बनजाते हैं। 
सत्संग में अमृत की वर्षा होती, पी-पीकर मस्त हो जाते हैं।।४॥ 
जो सत्संग नहीं करते, विषय रूप कंकड़ धरते हैं। 
कमलानन्द धर शब्द-सा हीरा, मोक्ष धाम को जाते हैं॥५॥ 
(१०३) 

भक्ति का मारग झीना है, इसे समझ लेना। 
गुरु बताते मार्ग जीव को, उनसे जान लेना॥।१॥। 
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राह खोजने जाता, तो सत्संग खूब करना। 
सत्संग में विवेक आ जाय, तो सतगुरु परख लेना॥२॥ 
सतगुरु परखावे राह, तो उस पर चलते रहना। 
गुरु अवज्ञा नर करे, तो जग में भटकते रहना॥३॥। 
मृगनाभि कस्तुरी रहतु है, अनजान घास सूँघतु हैं। 
तैसे ही प्रभु अपने में वसतु है, मूढ़ चतुर्दिक बाहर खोजतु है॥ड४॥ 
सीधे सनन्‍्मुख ईश विराजते, संतजन तृप्त हो, गुण बखानते। 
कमलानन्द उलटि आपु में आप, अन्य विचार मन में न लावते॥५॥ 
(१०४ ) 
एक शरीर तो दीख पड़ता, चार शरीर और होते। 
सू क्ष्-कारण-महाकारण अरू कैवल्य भी होते॥१॥। 
जो स्थूल में दीपक जलाता, सूक्ष्म में चला जाता। 
सूक्ष्म में जो दिव्य प्रकाश पाता, कारण में पहुँच जाता॥२॥ 
कारण से महाकारण होता, कैवल्य हू के पार हो जाता। 
कैवल्यहू के पार होता, तो प्रभु के पास पहुँच जाता॥३॥ 
सुरत जब नाम पकड़ता, ब्रह्मानल जल जाता। 
ब्रह्मानल में परब्रह्म मिलता, तन-मन न्‍्यौछावर हो जाता॥४॥ 
जो जगत की आश न करते, जगत-जाल से निराश रहते। 
कमलानन्द ऐसी सीख देते, सत्संग-गुरुचरण में लगे रहते॥५॥ 
(१०५) 
गुरुदेव का भोद अगम है, जीव जानता नहीं। 
गुरुदेव भवसिन्धु काटते नहीं, तो सुख-सिन्धु मिलता नहीं॥१॥ 
गुरुदेव दृष्टि बन्द करबाते नहीं, तो घट का पाट खुलता नहीं। 
गुरुदेव भेद बताते नहीं, तो सुषुम्ना में प्रवेश पाता नहीं॥२॥ 
गुरुदेव कल्पना ना काटे, तो जीव का भला होता नहीं। 
गुरुदेव तम काटते नहीं, तो राह बारीक मिलता नहीं॥३॥ 
गुरुदेव के भेद को नहीं जाने, तो अपनी बुद्धि से काम चलता नहीं। 
कमलानन्द पुकार के कहते, गुरु के समान कोई होता नहीं॥४॥। 
(१०६) 
यह जग है आना-जाना, इसमें न होता कोई अपना। 
आना-जाना मायिक होता, सब कुछ होता सपना॥१॥ 
जबतक आशा, तबतक बासा, नहीं कोई है खासा। 
जबतक रहो, गुरु भक्ति करो, जगत है पूरा विनासा॥२॥ 
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जीवत ही करो आश प्रभु की, मरने नहीं किसी की। 
मरने बाद जो आश मुक्ति की, यह है फाँस करम की॥३॥ 
मरने बाद जो करता आसा, होता यमपुर का वासा। 
संतजन पुकार के कहते, यह है गर्भ-तरासा।।४॥। 
जगत करम की कटती फाँसा, जब सतगुरु नाम विश्वासा। 
भकक्‍तजन  प्रभु-भक्ति करते, होते साधन के दासा॥५॥ 
सत्संग करते, गुरु भक्ति करते, 34840 53 के पासा। 
कमलानन्द गुरु-भक्ति में रहते, करते जनवासा॥६॥ 
(१०७) 
यहाँ हर जीव राही है, जो राह पर चल रहा। 
आवागमन का चक्र है, उसमें भ्रमण कर रहा।।१॥ 
ममता-मोह का शहर है, जिसमें विषय की सौदागरी कर रहा। 
नर-नारी ममता की मूर्त्ति है, जिसमें आसक्त हो रहा॥२॥ 
मेरा तेरा के फेर में, गफलत में सो रहा। 
अज्ञानता की जल धार में, बिना लक्ष्य के बह रहा॥३॥ 
काम-क्रोध-लोभ शासक है, जिसके शासन में हो रहा। 
पच्ीसों चोर की कलावाजी होती, उसके फेर में पर रहा॥४॥ 
प्रेमी से प्रेम होता, नेह जुटता, कठिन रास्ता सुलभ हो रहा। 
गुरु चरण सेव करता, साथ, -संग करता, रास्ता गति से कट रहा॥५॥ 
अंधकार से प्रकाश में जाता, हरिशरण हो रहा। 
अनहद में अनाहत को पकड़ता, प्रभु समीप हो रहा॥६॥ 
जब दिल में दर्द आता, अपनी ओर निरख रहा। 
कमलानन्द गुरु चरण पकड़ता, निज धाम को जा रहा॥७॥ 
(१०८) 
अज्ञ जन संसार भटकते, नहीं जानते प्रभु का धाम। 
विषय-वासना का भोग लगाते, पता न चलता अपना काम॥१॥ 
विषय-भोग में जो रस मिलता, उससे नहीं होता आराम। 
पाप-वृत्ति को अपनाये रहता, बिगर जाता है सारा काम॥२॥ 
सुख पाने बाहर भटकता, उसका हो जाता रास्ता जाम। 
-विलास में आसकत होता, उसको मिलता कभी न राम॥३॥ 
संतजन आते, सत्संग कराते, कहते यह लो रास्ता जान। 
घर में ही युक्ति घर में ही मुक्ति, समझ लो मेरा कहना मान॥४॥ 
गुरु अलख लगाते, ब्रह्म को चीन्हाते, गुरुसमान कोई न आन। 
सुरत निरत का मेला करवाते, अनहद नाद का बजे निशान।॥५॥ 
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उन्मुनी होता, सुन्‍्न में सुरत समाता, सार शब्द का होता ध्यान 
कमलानन्द गुरु चरण पकड़ता, हो जाता जीवन-कल्यान॥६॥ 
(१०९) 
कोई आता, कोई जाता, कोई न ठहरता इस जग में॥ 
कोई जाता प्रयाग बनारस, कोई जाता बद्रिकाश्रम में। 
कोई जाता गंगाजल पीने, कोई जाता काशी बसने में॥१॥ 
सर जन ही जटा बढ़ाते, समय बिताते गुदरी सीने में। 
गले में कंठी बाँधते, कोई लगाते तिलक सिर में॥२॥ 
राम नाम की बात न कि. / नाम न लेते हिय में। 
नाम चीन्हते गुरु मिल » सोई नाम है कथन में॥३॥ 
जैसे लोहा पारस में सटते, पारस कर लेते अपने में। 
तैसे मन विषयी सटता नाम में, नाम कर लेता अपने में॥४॥ 
सतगुरु जब सहायक होते, कर लेते अपने शरण में। 
सार शब्द जब प्रगट कराते, कर लेते सहज धुन में॥५॥ 
अमर नाम जीव पकड़ते, गुरु दृढ़ाते सुमिरन में। 
कमलानन्द सुरत उलटते, पहुँच जाते आत्म दर्शन में॥६॥ 
(११०) 
गुरु सेवा, गुरु भक्ति करता, सुनता है नाद कोई। 
घट बीच जाता, प्रवेश करता, सुषुम्ना में जाता कोई॥१॥ 
सिंगी बजता, शंख बजता, अबोध मन खेलता कोई। 
सुरत चलती, गगन पै चढ़ती, अमृत रस पाता कोई॥२॥ 
वियोगी होता, दुःखी होता, प्रकाश सुख पाता कोई। 
इच्छा करता, द्वादशांगुल में जाता, अमृत बूंद पाता कोई॥३॥ 
गली में जाता, समझ पाता, देह से निवृत्त होता कोई। 
प्रवेश करता, कर्म नष्ट करता, कर्म मंडल पार करता कोई॥४॥ 
जन्म लेता, बूढ़ा होता, संशय दूर करता कोई। 
प्रभु निर्गुण होता, अक्षय होता, प्रभु की जोति पाता कोई॥५॥ 
सत्संग करता, ध्यान करता, ध्यान जनित सुख पाता कोई। 
कमलानन्द गुरु सेवा में रहता, भक्ति करता, ऐसा धन्य होता कोई॥६॥ 
(१११) 
जो अबोध होते, काशी - प्रयाग दौडते। 
जो बोध होते, काशी - प्रयाग से मुख मोड़ते।॥१॥ 
बाहर भरमन, अबोध का खोल है। 
अंतर _गमन, बोध का मेल है।॥२॥। 
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भ्रान्त धारणा होती, तो काशी से मुक्ति चाहता। 
निर्भरान्त बुद्धि होती, बाहर दौड़ लगाना छोड़ता॥३॥ 
राम चरण में हित्त चित्त जाको, देवी-देव निहोरा क्‍यों रे। 
गुरुचरण-चित्त जिसको लागो, राम हि होत निहोरा क्‍यों रे॥४॥ 
मनुष्य जन्म का लाभ यही है, विकार रहित हो जाना। 
जैसा पहले वैसा अब भी, यही सतगुरु का परबाना॥५॥ 
गुरु प्रसाद जब सत्संग मिलता, मोह-भ्रम भंग हो जाता। 
राम भक्त में चित्त जब लगता, प्रेम मगन हो जाता॥६॥ 
मुख में राम हृदय में राम, भरम में नहीं कोई पड़ना। 
कमलानन्द हृदय से कहता, वेद-पुरान का यही है कहना॥७॥ 
(११२) 
परमातम गुरु ऊँचा तरूुवर, सीधे नहीं चढ़ा जाता। 
वृक्ष विकट सिलहिली, पहुँचे बिन नहीं फल मिलता॥१९॥ 
तन मन खोता, श्रद्धा करता, निर्मल सुरत बनाता। 
गुरु-युक्ति ले रास्ता चलता, सत्संग बिना नहीं रहता॥२॥ 
सत्संग करता, संत-सेवा करता, चलता गुरु के मन माहीं। 
शब्द धार को सुरत पकड़ता, मिलता इसी जनम के माहीं॥३॥ 
मीठे फल का स्वाद मिलता, अविगत की गति है न्यारी। 
गी को ज्यों स्वाद मिलता, वरणन क्या करे अनारी॥४॥ 
गुरु-ज्ञान की डोरी पकड़ते, सत-शब्द के खूँटा पर चढ़ते। 
कमलानन्द जगत जन से कहते, वही अमृत फल को तोड़ पाते॥५॥ 
(११३) 
यह शरीर है क्षणभंगुर, समझो है यह बतासा। 
वर्षा की बूँद गिरते ही, पानी में हो जाता बिनासा॥॥१॥ 
बाहर में तो दीख पड़ता, अंदर परम पुरुष का वासा। 
गगनपुरी में अद्भूत वासा, जहाँ प्रभु करते निवासा॥२॥ 
मानव तन तो क्षणभर है, अज्ञानी मोद मनाते है। 
निर्मायिक स्थान तो प्रभु रचते, संतजन जाकर बसते हैं॥३॥ 
काया अंदर छत है भारी, जिसमें लगता हाट बजारी। 
हाट की वस्तु अनेक प्रकारी, गुरु करते सबके रखवारी॥४॥ 
हाट के फाटक बज्ज कपाट है भारी, अज्ञजन इसमें रहते हरबारी। 
गुरु शब्द से खुलता किवारी, नहीं जानता, गिरता कई बारी।॥५॥ 
परम पुरुष की आज्ञा तरंग है, उससे नव घर निर्मित हो जाते हैं। 
दशम द्वार अलख दुर्बोध हे, भक्त साधक ही लख पाते हैं॥६॥ 
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यह पवन-पानी का वासा, जिसमें प्रभु करते खेल-तमाशा। 
प्रभु कृपा से बच जाता, नहीं तो हो जाता हताशा॥७॥ 
पंच विषयों में फँसकर सुरत, विषयाकाश में उड़ जाती। 
सुरत पक्षी जब निर्विषय होती, तो अमृतफल चखती रहती॥८॥ 
बुद्धि गुरु के अनुकूल रहती, तो प्रभु गुण गाती रहती। 
हरि रस दाना चुन-चुन कर, अमृत फल में रमती रहती॥९॥। 
अंतर जोति झलमल करती, जो कथन में आता नहीं। 
बाहर में कोई चिन्ह नहीं, तुलना में आता नहीं॥१०॥ 
प्रभु घर में रूलझुन बजती, कभी किसी का डर नहीं। 
सुननेवाला सुनता रहता, भ्रमजाल में फँसता नहीं॥११॥ 
सर्वव्यापी प्रभु शोभायमान होता, गुरु मुख जानता कोई। 
मायातीत आदि पुरुष है, निर्मल मन पाता कोई॥१२॥ 
अहंकार घमंड जब चला जाता, ऊँकार तब मिलता निकट। 
अपृत फल गुरु देते, तो हरिरस भंडार मिलता बेखटक॥१३॥ 
ज्ञान-ध्यान चलता रहता, प्रभु किनारा कोई पाता नहीं। 

प्रभु कृपालू दयालू हैं, ऐसा दया-दान कोई देता नहीं॥१४॥ 
कर्त्तापुछुष अलख पुरुष हैं, सृजन पोषण संहार करते। 

प्रभु बैठते ऊँचे महल, कमलानन्द उनसे विनती करते॥१५॥ 

(११४) 

संतजन शब्द की बात कहते, जानता कोई कोई। 
अनजान भी शब्द की बात करते, समझ न पाता सोई॥१॥ 
शब्द तो बहुत होते, सार शब्द है एक। 
सार शब्द अनेक न होते, वह होता कोई एक॥२॥ 
अनहद में भिन्‍नता होता, अनाहत होता अभिन्‍न। 
जब कोई अनाहत पाता, कभी न होता खिन्‍न॥३॥। 
सार शब्द में चित्त लगाओ, हरिरस पाते कोई। 
संतजन ही सत्त शब्द पकड़ते, तब बुझेगा क्‍या कोई॥४॥ 
शब्द का वर्णन होता, कथन में आता नहीं। 
शब्द को जो ग्रहण करता, कथन कर सकता नहीं॥५॥ 
बाहर के शब्दों को छोड़ो, अंतर शब्द सुनो भाई। 
अंतर में प्रभु फल मिलेगा, उसी में रहो समाई॥६॥ 
योग करो, शब्द योग करो, समझ पड़ेगा तब। 
शरीर चेतन निकल पड़ेगा, तब समझोगे कब।।७॥। 
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योगाभ्यास करो, शब्दाभ्यास करो, सारशब्द की खोज करो। 
सार शब्द प्राणात्मक पकड़ो, मन को तुरत निस्तेज करो॥८॥ 
सार शब्द ही सार ध्वनि है, और नहीं कोई। 
सार शब्द को पकड़ कर चलता, ब्रह्म-दर्शन करता सोई॥९॥ 
जगत में अंधा वही है, जो शब्द बिना रहता। 
पाता नहीं द्वार शब्द का, जन्म-जन्म भटकता रहता॥१०॥ 
चुम्बक जैसे लोहा खींचता, शब्द की यही बड़ाई। 
कमलानन्द भी खींचा रहता, क्या होती कभी छुड़ाई॥११॥ 
शब्द बिना न उद्धार होता, लाख करो उपाई। 
ज्ञान-दीप प्रकाश जलाओ, सतनाम में रहो समाई॥१२॥ 
(११५) 

तन के बीच वृक्ष खड़ा है, बिना फूल-फल लगता। 
डाल पात का नाम नहीं है, अष्टकमल है खिलता॥१॥ 
मन बुद्धि हंकार चित्त है, आकाशी फल लगता। 
मिट॒टी जल वायु अगिन है, अज्ञानी ये फल चखता॥२॥ 
वृक्ष के ऊपर दो बैठे हैं, एक गुरु एक चेला। 
चेला तो फल चुनकर खाता, गुरु रहता अकेला॥३॥ 
करताल मजीरा का नाम नहीं है, बिन बाजा है बजता। 
बिन जिह्ना के गुण है गाता, गुरु मिले तो भेद यह खुलता॥४॥ 
ज्ञान-दूध जब मंथन होता, मक्खन का भोग है लगता। 
सार मक्खन तो संतजन खाते, संसारी को छाछ है मिलता॥५॥ 
संसारी तो असार को लेते, मोह-भरम में पड़ते। 
संतजन अपरम्पार को भजते, कमलानन्द गुरु की बलिहारी करते॥६॥ 
(११६) 


आकाश में शब्द होता, सुनता है कोई। 
अन्तराकाश में झिनी बजती, गुनता है कोई॥१५॥ 
बिन्दु में नाद आता, पकड़ता है कोई। 


नाद में मन थिर होता, मन-पानी जमाता कोई॥२॥ 
मन जब थिर होता, अभ्यासी बनता कोई। 
शब्दाभ्यास में निष्णात होता, निर्वाण पद पाता कोई॥३॥ 
आदि पुरुष घट-घट के वासी, प्रत्यक्ष कर पाता कोई। 
तृष्णा को जीव शान्त न करता, शरीर फल पाता कोई॥४॥ 
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शरीर में आसकक्‍्त रहता, विरक्त हो पाता कोई। 
सुख-दुःख का भोग करता, आवागमन चक्र मिटा पाता कोई॥५॥ 
ईड़ा-पिंगला को सुषुम्ना में लाता, शून्य ध्वजा फहराता कोई। 
कमलानन्द बरदीद में जाता, अजर अमर चिन्ह पाता कोई॥६॥। 
(११७) 
जैसे तवा पर बंद, छन-सा रह जाता। 
तैसे मानव शरीर घरती पै, धूल में मिल जाता॥।१॥ 
यह तन तंँवुरे-जैसी, जिसकी खूँटी बाहर रहती। 
तैसे ही मानव की इन्द्री, विषय रस में बहिर्मुख रहती॥२॥ 
चेतन धार जब अन्तर्मुख होती, प्रभु का आदि नाद मिलता। 
कमलानन्द गुरु से विनती करता, नाद सिवा कुछ नहीं चाहता॥३॥ 
(११८ ) 
द्वार से हटोगे, धक्का खाओगे, यही गुरु का बाना है। 
जाप करो, मानस ध्यान करो, सुषुम्ना में लगे रहना है॥१॥ 
जो रहता खड़ा द्वारे, एक-न-एक दिन देखा जाता है। 
प्रभु की महिमा हो जाती, तो यम का भय मिट जाता है॥२॥ 
गुरु का संगी नहीं बौरंगी, ऐसा कहते सत्संगी। 
गुरु कृपा जब निहार कहते, क्‍या करेगा यम भंगी॥३॥ 
हरि रस पीते, मस्त हो जाते, यही बताते संतजन भी। 
निराशा छूटती, आशा होती, कथन करते सदगुरु भी॥४॥ 
अविनाशी प्रभु सर्वत्र विराजते, सबकी दृष्टि में आते हैं। 
कमलानन्द सदगुरु से जान, परख मगन हो जाते हैं॥५॥ 
(११९) 
दृष्टि सिमटती, बिन्दु मिलता, तारा में चढ़ता कोई। 
अंधकार मंडल जब टप जाता, तारकलोक में पहुँचता कोई॥१॥ 
जब सेवक गुरु-सेवा करता, सेवा-भाव पूर्ण करता कोई। 
सेवक जब कर्म में पूर्ण होता, सदगुरु शब्द पहचानता कोई॥२॥। 
अंचल इन्द्री थक जाती, तो सत्यासत्य का निर्णय होता। 
काम-क्रोध-विष मर जाता, तो निज घर का पहचान आता॥३॥ 
अंतर में जब जोति जलती, तो गुरु की गवाही होती। 
राम का जब दयादान मिलता, तो गुरु भेद पहचान आती॥४॥ 
गुरुमुख जगते रहते, तो अभिमानी सोते रहते हैं। 
गुरुमुख को सत्य पसन्द आता, तो निगुरा असत्य में रहते हैं॥५॥ 
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अंतर में जोति आती, तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
हरिचरण में लौ लगती, तो सत्तनाम मिल जाता है॥६॥ 
लौ लगती तो विहान होता, ज्ञानोदय हो जाता है। 
अवगुण भुलता, गुण-धारण करता, मन संतुष्ट हो जाता है॥७॥ 
गुरुमुख पहचान जाता, प्रभु जल-थल-त्रिभुवन रचता। 
बीज रूप प्रभु अपार होता, त्रयगुणों के पार होई समाता॥८॥ 
गुरुमुख का आवागमन रुक जाता, बुद्धिहीन चूक जाता है। 
जो अहंकार को दमन करता, सच्चा चोला मिल जाता है॥९॥ 
गुरु अहंकार दूर करते, शोक-संताप मिटाते हैं। 
जोति अंदर जोति समाती, साधक अपने को पहचान पाते हैं॥१०॥ 
शब्द का विश्वास कर, सुरत-शब्द करते कोई। 
गुरु मेंही कमलानन्द से कहते, परमातम पद पाते कोई॥११५॥ 
(१२०) 
वीर बनो, सदवीर बनो। ममता त्याग, वर वीर बनो॥१५॥ 
मोह त्यागो, भ्रम को त्यागो, सत्तनाम गहो अपने। 
मन शुद्ध करो, सुरत चलाओ, शब्द गुड्जता तन में अपने॥२॥ 
जन-मन में ममता-मोह है, संसारी डूबो रहते इसमें। 
विरला गुरुमुख ही पार उतरते, गुरु विमुख न राह पाते इसमें।॥।३॥ 
मोह से ही जनम होता, मोह से ही होता यमपुर-वासा। 
मोह जब टूट जाता, कमलानन्द तब पाता धूर का वासा॥४॥ 


(१२१) 
कथनी तो सब कोई कथे, करनी किया न जाय। 
कथनी छोड करनी करे, तुरत बनारस जाय।।१॥। 
कथनी कथते जग मुआ, करनी विसरा जाय। 
कथनी को जग विसर जाय, तो करनी सफल हो जाय॥२॥ 
कथनी से वहिर्मुख होता, करनी से अन्‍्तर्मुख हो जाता। 
दृष्टि की धार जब मिल जाती, तो परम पुरुष के संग वासा होता॥३॥ 
चित्त की वृत्ति है बहुरंगी, विषयों में रंगराती। 
विषयों से जब विरत हो जाती, प्रभु-संग विलमाती॥४॥ 
एक पलक नहीं छूटन पावे, वृत्ति की गति ऐसी होती। 
जहाँ चित्त की वृत्ति रहती, मरने पर तहाँ समाती।॥५॥। 
बिन्दु राह से जोति मिलती, प्यास नहीं बुझ पाती। 
परमात्म दर्शन हो नहीं जाता, प्यास न पूरी उतरती॥६॥ 
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मन जब अन्तर्मुख होता, पवित्र धारा में जा डूबता। 
मैल मल-मलकर धुलता, मल रहित मन हो जाता॥७॥। 
दोनों धारा की दृष्टि सिमटती, मिलन धार मिल जाता। 
मुनिजन उस धार में डूबते, संसारी विलग हो जाता॥८॥। 
जिस जंगल में सिंह नहीं है, चिड़िया नहीं उड़ पाती। 
रात-दिन की गति नहीं है, सुरत उस पद में जाय समाती॥९॥ 
नाम भजन में लीन हो जाते, संसार सागर से तर जाते। 
शरीर अहंता त्याग देते, परमातम गुरु से जाते॥१०॥ 
जो ऐसा अनुराग करते, प्रभु पद चित्त जा करते। 
वो तो भवसागर से तरते, कमलानन्द ऐसे कहते।।११॥ 
(१२२ ) 
बाग-बगीचा बाहर में है, दीखता मनोहर सभी। 
पुष्प पराग जो अंतर झड़ता, अंतर रस मिलता कभी॥१॥ 
वसंत ऋतु जो अंतर आती, बाह्य ऋतु की चाह नहीं। 
मन माली पुष्प चुनकर, प्रभु पद छोड़ भटकता नहीं॥२॥ 
संयम का बेरा बनता, मन माली सावधान रहता। 
दया का पौधा लगता, क्षमा जल से सींचा जाता॥३॥। 
आज्ञाचक्र में लीला उपजती, चित्त जब चेत करता। 
कमलानन्द को गुरु आज्ञा होती, न किसी से कोई मतलब रहता॥४॥ 
(१२३) 
जो करता सतसंग, उसका भव-बंधन दूट जाता।। 
जो गुरुचरण से प्रेम करता, काल नहीं कुछ कर सकता। 
उलझन है संसार में, ध्यानी का कुछ बिगर नहीं सकता॥१॥ 
संसार है नश्वर, विश्वास करनेवाले को, निराश दबोच देता। 
भय है संसार में, भजन करनेवाले को, भय हो नहीं पाता॥२॥ 
जो करता है पुण्य, दृढ़ब्रती को पाप कर्म छू नहीं सकता। 
जो गुरु का कहना मानता, कामदेव क्ृदृष्टि से देख नहीं सकता॥३॥ 
अनुभव करनेवाले को, अनुमान ज्ञान, कभी डिगा नहीं सकता। 


कमलानन्द हल्ला बोलकर कहता, गुरुज्ञाववाले को, कोई हिला नहीं सकता॥४॥ 


( १२४) 
जो रस का रसिक होता, जगता है दिन-राती। 
दृष्टिधार को एक करता, सुखमना में रह जाती॥१॥ 
प्रभु हरि अविनाशी होते, उसी मैं लौ लग जाती। 
संतोष अरु तृप्ति मिलती, तृष्णा की खुमारी जाती रहती॥२॥ 
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इन्द्रियों को भट्ठी पर चढ़ाते, हरि रस चुवा लेते। 
बहारस को चुलानेवाले, ब्रह्दकलाल बन जाते॥३॥। 
चेतन धार आज्ञाचक्र में सिमटता, चेतन रस मिल जाता। 
मन ज्ञान की पुकार करता, ज्ञानमय बन जाता।॥।४॥। 
जो जीव द्वन्द्द विचार में रहता, दुःख-सुख का भोगी बनता। 
शत्रु-मित्र के भेद में रहता, व्याधि से ग्रसित हो जाता॥५॥ 
जो प्रभु अविगत अविनाशी, समीप उसके चलना होगा। 
भवसागर से उतरना चाहो, तो कमलानन्द आरोहण करना होगा॥६॥ 
(१२५) 
कहते कहते जग मुआ, समझा नाहीं कोय। 
कमलानन्द यो मुआ, जग से न्‍्यारा होय॥।१॥। 
जानो तो मर जाओ, दिन में कई इकबार। 
गगन मंडल में गमन करो, मन पर हो जा सबार॥२॥ 
मन वश होगा, त्राण मिलेगा, करो यह हरबार। 
गुरु भक्त बनो, अरूु सेवा करो, होगा तेरा निबार॥३॥ 
काम-क्रोध अरु निन्‍दा छोड़ो, है यह पाप करनी। 
सत्य बोलो, सदाचरण करो, है यह कष्ट हरनी।।४॥। 
भ्रम-जंजीर तोड़ो, शंका का कपाट खोलो, हो जाओ न्यारा। 
हरि अंदर है, हरिस्स पीओ, बन जाओ हरि प्यारा॥५॥ 
बिजली जलती, चाँदनी चमकती, नहीं रहता अँधियारा। 
भवसागर में किस्ती चलती, ज्वार पर रहता, कौन पकड़े करुयारा॥६॥ 
गुरु से मिलो, सदगुरु से मिलो, करते वे उद्धारा। 
सत्संग न करते, गुरु न मिलते, क्‍या करेगा बेचारा॥७॥ 
एक ही घर में सूर्य चमकता, एक ही घर में तारा। 
एक ही घर में चन्द्र चमकता, माया से नहीं जाता मारा॥८॥ 
तृष्णा त्यागते, डर को भगाते, हरि रस पीते रहते हैं। 
अहं को छोड़ते, ऊँच पदवी पाते, आतम पद में रहते हैं।९॥ 
शब्द कमाओ, शक्ति धराओ, शब्दातीत बन जाओ। 
बन जाओ प्रभु पार परमाक्षर, अपरम्पार बन जाओ॥१०॥ 
नाम मीठा हरि रस मीठा, हरि यश का गुणगान करो। 
गुरु जाप जपो, भवचाप हरो, गुरु का जयगान करो॥११॥ 
पिण्डी मन ब्रह्माण्डी बनता, धीर वीर हो जाता है। 
घट भीतर घट वासी होकर, डर-विनाशक मिल जाता है॥१२॥ 
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गुरु जप जपता, गुरु के चलता, नाम पदारथ मिलता है। 
यम डरता, काल हटता, गुरु की गुलामी करता है॥१३॥ 
निगुरा जब सगुरा होता, शब्द की युक्‍क्ति पाता है। 
सुरत-शब्द का अभ्यास करके, भवसागर तर जाता है॥१४॥ 
सदगुरु रक्षक जब होते, परमातम गुरु मिलते हैं। 
अनहद ध्वनि की नौवत बजती, मायातीत मिलते हैं॥१५॥ 
प्रभु की महिमा अनन्त है, हिसाब नहीं हो पाता है। 
अजन्मा अरु न्यारा प्रभु का, बाहर न दर्शन हो पाता है॥१६॥ 
अंतर बसते, अंतर रहते, अंतर में दर्शन देते हैं। 
ऐसे प्रभु का गुणगान करते, निशिदिन सत्संग करते हैं॥१७॥ 
जब प्रभु अंदर मिलते, बाहर भी दीख पड़ते हैं। 
बाहर भीतर एक रहते, अंतर न कुछ दीख पड़ते हैं॥१८॥ 
अंतर का अंत होता, अंत नहीं रह जाता है। 
आदि अंत विहीन होता, बेआदि बेअन्त हो जाता है॥१९॥ 
चंचल मन अचंचल होता, बहिर्मुख अन्तर्मुख होता। 
कमलानन्द का कथन सत्य होता, जब अमृत रस सतत पीता॥२०॥ 


(१२६) 
ममता का दमन करना, आसान नहीं। 
अहंकार को भूलना, कोई खोल नहीं।।१५॥। 


जो ममता का दमन करते, अरू अहंकार को भूला देते। 
ऐसे जन आगे बढ़ते, अंतर जोति को पाते रहते।॥२॥ 
अग्नि जलाओ, ब्रह्म प्रकाश को पाओ, वेणु बाजा बजता है। 
समझो बुझो तो मन को लगाओ, नहीं तो घट तम रहता है॥३॥ 
पाँच तत्त्व का दीपक बनता, निर्मल जोति जलती है। 
अन्द्र सूर्य का दर्शन होता, मजीरे का बाजा बजता है॥४॥ 
तन मंडल तो पाँच होते, पाँचों मंडल बजते है। 
जो शब्द में रमन करते, मन राजा पर शासन करते हैं॥५॥ 
जीते जी मन बस करता, काल क्‍या कर सकता है। 
आत्म तत्त्व विचार कर जीव, संसार पार कर सकता है॥६॥ 
सुकर्म को करनेवाले, गुरु सेवा में सुख पाते हैं। 
अंतर पथ में चलकर वो, अंतर शब्द को पाते हैं॥७॥ 
मोटी भाक्ति शिन्‍न, सूक्ष्म भक्ति न्‍यारी है। 
त्रैगुणों को पार करते, तो चौथा पद कल्याण की नगरी है॥८॥ 
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पाखाण्ड से दूर रहना, यही वेद बतलाता है। 
गुरुमुख गुरु भेद करता, योग अभ्यास कहलाता है॥९॥ 
चलो चलो हे मित मेरे, माया मोह संसार है। 
विचार करो, शब्दाभ्यास करो, तभी तो बेरा पार है॥१०॥ 
माया मन को मोहित करती, प्रभु-भक्ति शंका दूर करती। 
गुरु सेवा कमलानन्द को रखती, माया उसका कुछ नहीं करती॥११॥ 
(१२७) 

राम जपू राम बा राम जपू जानी हो। 

अकथ कहानी बूझो, संत को वानी हो॥१५॥ 

हरि रस से प्रेम करु, दिन-रात जागी हो। 

ईश्वर-भजन करो, दिन-रात बिताई हो॥२॥ 

विषय लोलुप कुत्ता को, गले डोरी बान्धु हो। 

मन रूप सिंह को, शब्द वाण से मारू हो॥३॥ 

रूप रस गंध अरू, स्पर्श शब्द घेरु हो। 

पाँचों मंडल पार करि, मन-माया मारु हो॥४॥ 

संशय रूप मृगा, बन में धावतु हो। 

शिकारी के रूप धरि, साधन तीर चलाहू हो॥५॥ 

भजन-अग्नि वाण से, समुद्र सुखाहू हो। 

आवागमन चक्र को, ऐसे कर मिटाहू हो॥६॥ 

पाँचो विषय मोह रूप, नष्ट कर देहू हो। 

मन रूप सिंह को, उलटी-धारा चढ़ि मारू हो॥७॥ 

शब्द के उदगम ओर, सार शब्द गहू हो। 

कमलानन्द शब्द वाण, सब के मार गिराहू हो॥८॥ 

(१२८ ) 

भाजन-साधन की बात कहो, जग बूझता नहीं। 
अनुभूति की बात अनोखी है, कोई विश्वास करता नहीं॥१॥ 
लोग कहते यह झूठा है, पर वह तो साँच होकर आया है। 
वाण से जब विन्ध जाता, बहुमूल्य रत्न देखने में आया है॥२॥ 
उस रत्न का गाहक नहीं, मोल से बिकता नहीं। 
जो साधक साधन करता, मोल ले लेता जहीं।।३॥। 
वह रत्न दीद के भीतर, बरदीद में पाता कोई। 
सर्वत्र चमक चमकार होता, गुल्मुख हो दीखता कोई।॥४॥ 
गुरु जब कृपा करते, अलख लख पाता कोई। 
उन्मुनी में समाधि लगती, जहाँ तहाँ हरि को देखता कोई॥५॥ 
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ईश्वर में संसार गुथा है, सार पदार्थ जानता कोई। 
कमलानन्द सार पदार्थ देखता, गुरु कृपा रस पाता कोई॥६॥ 
(१२९) 
गुरु ज्ञान में वही रहता, जा बहिर्मुख से अन्‍्तर्मुख होता। 
जो ब्रह्मचर्य का पालन करता, उसको ही ब्रह्मतज का उदय होता॥१॥ 
अंधा हुआ तो क्‍या हुआ, जो बाह्य दृश्य को नहीं देखता। 
सुरत धारों को समेटता, उसे अंतर दृश्य अवलोकित होता॥२॥ 
अंतर वृत्तियों को जो समेटता, मन कछुआ साथ में विच्रण करता। 
अतिकाल जो अंदर रहता, ज्ञान बल उसका बढ़ा करता॥३॥ 
सुरत की धार जब केन्द्रित होती, तामसी ज्ञान हाथ जोड़ता। 
सात्त्विकी ज्ञान जब प्रबल होता, तो राजसी ज्ञान भी कर जोड़ता॥४॥ 
जब मन-इन्द्री का संग छूटता, तब सुरत ऊपर उठती। 
मन जब बस में होता, तो सुरत भीतर गतिशील होती॥५॥ 
सुरत बटेरी की चढ़ाई होती, चील सदृश्य बलवती होती। 
तीसरे तील पर जब ढोल बजता, तो अनहद ध्वनि की नौबत होती॥६॥ 
बहिरा तो गुण-ज्ञानी होता, जो स्थूल ध्वनि नहीं सुनता। 
स्थूल ध्यान से उठनेवाला, वही तो अनहद का नगारा सुनता॥७॥ 
दृष्टियोग में जो निरत रहता, विकारी मन निर्विकारी होता। 
जो गुरुचरण में निरत रहता, कमलानन्द उसको बाह्य दृश्य से क्या होता॥८॥ 
(१३०) 
जो जीव गफलत में रहता, मूल पूँजी को गँवा कर रहता। 
प्रेम नगर का मर्म न जानता, परमातम पद से दूर रहता॥१॥ 
यम आता प्राण खींचता, संसार से कुछ ले नहीं जाता। 
खाली आता खाली जाता, मुँह में कालिख पोता जाता॥२॥ 
कर्म न करता धर्म न करता, जड़ता को ही लेकर जाता। 
धर्म अधर्म की बात न बुझता, यम के मारग जाते रहता॥३॥ 
मित्र खड़ा है द्वार तेरे, तू उसका कभी ध्यान न करता। 
नाव पड़ा मजधार में तेरे, कमलानन्द कोई मदद न करता॥४॥ 
(१३१) 
अ्रवण ज्ञान अरू मनन ज्ञान, होता है कच्चा। 
निदिध्यासन ज्ञान अरू अनुभव ज्ञान, होता है सच्चा॥१॥ 
अनुभव ज्ञान जो प्राप्त करता, ज्ञान का कथन करता। 
विवेक जब उपज जाता, तो आपही समझ आता॥।२॥। 
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तत्त्व समझता परमतत्त्व समझता, मल रहित हो जाता है। 
परमातम पद में समाये रहकर, प्रभु गोद में मोद मनाता है॥३॥ 
गुरु सागर में समाने पर, ज्ञान रत्न मिल जाता है। 
रत्न बहुमूल्य पदारथ पाता, हीरा-जवाहर मिल जाता है॥४॥ 
गुरू करो, गुरु आज्ञा मानो, सार शब्द मिल जाता है। 
कमलानन्द गुरु बुद्धि में रहता, सत्य कमाई कर लेता है॥५॥ 


(१३२) 
प्रभु का खेल निराला है, उसमें नहीं कोई काला है। 
खेल देखने वाला बिराला है, जिसमें न कोई जाला है॥१५॥ 
परमातम का खेल हरियाला है, जिसमें न कोई कराला है। 
पाँचों नाद का मिलाप होता, तब न प्रपंच विशाला है॥२॥ 
नाद में मन मानता, तो मन मन्दिर सुहावन लगता। 
नाद से नादों में जाता, तो सत्त में अनुराग होता॥३॥ 
आओ भाई, मंगल गाओ, उच्च स्वर का गीत सुनाओ। 
सत्य मंगल का गान सुनाओ, चारो युग में प्रभु को गाओ॥४॥ 
शब्द साधन जब बनि आईं, तो निज घर देखन में आई। 
ज्ञान अंजन का सुरमा लगता, तो त्रिभुवन निज घर आई॥५॥ 
जब प्रेम का रल उजियाला होता, तो परम तत्त्व का विचार आता। 
अन्तर्यामी गुरु मोहित करते, तन-मन अमृत से भींगा जाता॥६॥ 
प्रभु का अगम अपार है, कौन समझ सकता इसे। 
सिद्ध साधक को सदगुरु मिलते, तब समझ सकते इसे॥७॥ 
अवगुण छोड़, सदगुण धारण करते, सदगुरु को मन दे सकते कोई। 
कमलानन्द गुरु को मन देता, तो कुछ न कर सकता कोई॥८॥ 
(१३३) 
व्यसन बुरा व्यसनी बुरा, और बुरा न होता कोई। 
व्यसनी व्यसन करते रहता, अच्छा न कहता कोई॥१॥ 
व्यसनी मत्त मस्त रहता, माया मद में चूर रहता। 
माया छाया को न समझता, अन्त में पछताना पड़ता॥२॥ 
क्षर अक्षर है छाया माया, इसे न समझता कोई। 
गुरु ज्ञान से परिचय होता, तत्त्व ज्ञान समझता कोई॥३॥ 
क्षर अक्षर को छोड़ो जल्दी, परम तत्त्व को धाओ। 
सार असार को समझो जल्दी, इसके परे हो जाओ॥४॥ 
क्षर है असत विनासी, अक्षर को सत कहते कोई। 
सत्‌ असत्‌ के परे तत्त्व है, परम तत्त्व को समझते कोई॥५॥ 


थ 
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गुरु हैं ज्ञाता, ज्ञान दाता, जीव को समझाते सोई। 


कमलानन्द को गुरु से बढ़कर, जग में न होता कोई॥६॥ 


( १३४) 
जो दीखाता है, वह है नहीं। 
जो है, कथनीय है नहीं।।१॥ 


समझ से बाहर, समझ में आता नहीं। 
सैन से कहता, वही प्रतीक है नहीं।।२॥। 
बिन देखे, विश्वास होता नहीं। 
फिर कहने पर, कोई पतियाता नहीं॥३॥। 
जो शब्द पहचानता, अनजान रहता नहीं। 


पंडित ऐसा विचारा करता, तो आश्चर्य करता नहीं॥४॥ 


जो साकार का ध्यान करता, निराकार जानता नहां। 


जो निराकार का ध्यान करता, प्रत्येक कोई जानता नहीं।॥५॥ 


काजी कुरान कथन करते, खुदा को जानते नहीं। 


पंडित वेद-पुरान पढ़ते, ब्रह्मा को समझते नहीं।॥।६॥। 


जिसमें मात्रा नहीं, कान से सुना जाता नहीं। 


गान-विद्या वाले सुर जानते, ब्रह्म सुर जानते नहीं॥७॥। 


वाद-विवाद वाले चतुराई जानते, सूक्ष्म भेद जानते नहीं। 


कमलानन्द नाम भेद को जानते, अनभेदी विज्ञ होते नहीं॥८॥ 


(१३५) 
बन्द करू बन्द करु, बन्द करु हो भैया, बन्द करु। 
नयनमा के दृष्टि न्द करु।।१।। 
दृष्टि जे जोड़ करु, जोड़ करु हो भैया, निहार करु। 
आणु रूप प्भ निहार करु।।२॥।। 
अणु रूप जोति निहार करु, हो भैया, निहार करु। 
झिलमिल जोति निहार करु।।३।। 
अनहद बाजा सुन कर हो भौया, सुन करु। 
मो क्षपद अमरपुर वास करु।।४।। 
हरि ध्वनि बाजा, बाजै हो भैया, श्रवण करु। 
मन स्त्र्ति सहज शिर करु।।५।। 
शब्द ही शब्द में, समाई करु हो भैया, समाई करु। 
परमात्मा से आत्मा मिलाप करू ॥।६॥। 
पिण्डी मन ब्रहमाण्डी में, बाँध करु हो भैया, बाँध करु। 
चित्त निर्मल बाँध करु।।७।। 


दृष्टि में दृष्टि को समाई करु हो भैया, समाई करु। 
सूरत को मन से रहित करु।।८॥। 
योग करू योग करु, योग करू हो भैया, योग करु। 
सुरत से समाधि सुखा प्राप्त करु॥९॥। 
ईडा-पिंगला एक करू, एक करू हो भैया, एक करु। 
शुन्य में मन को शिर करु।॥१०॥। 
लय समाधि सुख करू, सुख करु हो भैया, सुख करु। 
जहवाँ काल के डर नाहीं करु॥११॥। 
चेतन धार पकरु, पकरु हो भैया, चेतन धार पकरु। 
कमलानन्द भक्ति रस पावै कि अन्तर्मुख करु॥१२॥ 
(१३६) 
जो जानता यह तन, वह करता की्तन। 
जो करता कीर्त्त, वह करता राम भजन॥।१।। 
जो करता राम भजन, वह हो जाता मगन। 
जो होता मगन, उसको न होता कोई गम।।२॥। 
जिसको न कोई गम, वह न करता बहिर्गमन। 
ऐसा हे सन्‍तजन, जो करता राम कशथ्चन॥।३।। 
जो करता राम कथन, तो होता कथोपकथन। 
जब होता कथोपकथन, तब अज्ञानी न करता हनना॥४॥ 
जब न होता हनन, तब उपदेश फैल जाता सघन। 
जब हो जाता सघन, तब रहता क्‍या कुछ कहन॥५॥ 
जब कुछ न कहन, तब अपने में रहन। 
जब अपने में रहन, तब कमलानन्द को सब कुछ सहन।॥।६॥ 


६,माया 

(१३७) 
साधो भाई! माया से बच्चि रहिहौ।। 
इन्द्रिन है माया की रचना, नाहीं किसी की होई। 
कर्म इन्द्री अरु ज्ञान इन्द्री, ये तो व्यवहार की जोई॥१॥ 
मन बुद्धि हंकार चित, माया की है बनी होई। 
मन व्यापार अरु बुद्धि विलास, माया ऊपज सब कहाई॥२॥ 
स्थूल-सूक्ष्, कारण-महाकारण, जड़ मंडल कहलाई। 
अपरा परा तक प्रकृति मंडल, चेतन मंडल बतलाई॥३॥। 
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कैवल्य अति सूक्ष्म मंडल, जिसमें माया का खेल होता। 
संतजन सच्चेत रहते, माया पाश नहीं कुछ कर पाता॥४॥ 
जो आता है जाता है, माया का प्रपंच है सही। 
जो फँसकर रह जाता, सुख-शान्ति नहीं मिलता कभी॥५॥ 
माया का खेल अदभूत भारी, धरती आकाश में पसरा रहता। 
साहब नहीं वह कर्त्ता होता, धरनी का भार माया धरता॥६॥ 
उदर विदार नख से करता, हरिनाकश्यप को बध करता। 
खंभ फारि प्रकट हो जाता, ऐसा खेल तो माया करता॥७॥ 
बावन होय बलि को जँचता, परशुराम होय छत्रि मारता। 
भक्ति भेद से मिलकर रहता, तब जग यह मिथ्या करता॥८॥ 
साहब नहीं तो सीता व्याहता, पाषान पूल न बंध कारा। 
वह नहीं तो गोकुल में आया, नहीं कंस को मारा॥९॥ 
साहब न तो सुर का होता, असुर को नहीं है मारा। 
ज्ञाहीन जग में भरमता, माया ही जग संसारा।।१०॥। 
अवतारी पुरुष है ईश्वरी माया, साहब न करता होई। 
कमलानन्द गुरु कृपा से बूझत, रहत गुरु शरणाई॥११॥ 
( १३८ ) 
तन चादर में जीव वेचारा, विलख विलख रोता रहता। 
ताना भरनी तार तार में, यह जीव आवद्ध रहता॥१॥ 
ईडा-पिगला सुखमन धार में, जीव सतत्‌ चलते रहता। 
ईगला-पिंगला मिल जब जाते, तब यह जीव सुख पाता॥२॥ 
पाँच तत्त्व वो तीन गुण का, अष्ट कमल डोलत रहता। 
बना चादर यह बड़ा अनोखा, प्रभु को दस महीने लगता॥३॥ 
जगवासी वो सुर मुनि सब, ओढ़ के चादर किया मैला। 
कमलानन्द कहते, यतन से ओढ़ो, तब न होत कोई जग में झमेला॥४॥ 


७. ईश्वर-भक्ति 
(१३९) 
दया करो हे स्वामी मेरे, तुमको लाखों प्रणाम। 
भाव पार उतारने वाले, तुमको लाखों प्रणाम॥१५॥। 
भवसागर में डूब रहा हूँ, लहर थपेरे खा रहा हूँ। 
पतवार चलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।।२॥। 
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घट विकार की लहरें उठतीं, विकारग्रस्त होता रहता हूँ 
सुबुद्धि दिलाने वाले, तुमको लाखो पफ्रणाम।।३॥। 
सुबुद्धि खोता, प्रेम न होता, भजन में नहीं मन लगता। 
रास्ता दिखाने वाले, तुमको लाखो प्रणाम।।४॥। 
लहरें उठतीं, धनीभूत होतीं, अपने का भी ज्ञान न होता। 
सुख-शान्ति दिलानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम।।५॥। 
लहरन में हाथ पटकता, भवजल में बहता जाता। 
बाँह पकडनेवाले, तुमको लाखो फ्रणाम।।६॥। 
बुद्धि जाती, शुद्दध्धि न आती, भ्रम-जाल में पड़ते रहता। 
सतगुरु आश पुरानेवाले, तुमको लाखों प्रणाम।।७॥। 
भवरोगों से पीड़ित रहता, दवा-दारू का नाम न जानता। 
सतगुरु वैद्य दवा देनेवाले, तुमको लाखों प्रणाम।।८॥। 
मेरे मुअलिज कोई न होते, सतगुरु बिन कोई दीख न पड़ते। 
कमलानन्द के विनती सुननेवाले, तुमको लाखों प्रणाम।।९॥ 
( १४० ) 
हे प्रभ! तुम अकाम हो, नाम नहीं बेनाम हो। 
पूर्ण धनी घनश्याम हो, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥१५॥ 
क्षर के परे अक्षर से न्‍्यारा, गुणधाम सुख धाम हो। 
शुद्धातम पूर्ण विराम हो, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥२॥ 
तुम हो अपरम्पार, अगम पुरुष सामर्थ्यवान हो। 
अविगत अकथ भगवान हो, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥३॥ 
तुम हो आदि अंत विहीना, मध न कोई सीम न चीन्हा। 
सबके ऊपर पूर्ण काम हो, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥४॥ 
तुममें कोई रूप न देखा, न जाति-अजाति का है लेखा। 
तुम तो रघुवर श्याम हो, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥५॥ 
तुममें सगुण का भेद न पाया, सत रज तम से होता न्यारा। 
प्रकृति परे तुम पुरुष कहाते, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥६॥ 
तुम्हारा कोई धाम न होता, द्वैतभाव का लेख न होता। 
सत चित आनन्द न होता, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥७॥ 
तुम्हीं अणु हो, विश्व तुम्हीं हो, अखिल विएव में रमे तुम्हीं हो। 
तुममें सबका ठौर-ठिकाना, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥८॥ 
सब तुम्हीं हो, तुम्हीं में सब है। 
कौन जानता यह ठाम, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥९॥ 
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तुममें काया वास न करती, द्वन्द्दाकार में तुम नहीं रहते। 
त्रिपुटी ज्ञान से न्‍्यारा कहाते, जानता नहीं अज्ञान हूँ मैं॥१०॥ 
तेरे बिना न होता जग में, तुम फिर न कोई करम कराते। 
यह सत्य धर्म फरमान, जानता नहीं अनजान हूँ मैं॥११॥ 
( १४१ ) 
दीन हूँ, हीन हूँ, पापी कुलच्छन, अवगुण प्रवीण हूँ॥१५॥ 
पाप करता हूँ, पापी बनता हूँ, दोष करता हूँ, दोषी बनता हुँ॥२॥ 
नीच हूँ निकाम हूँ, अपराध करता हूँ, अपराधी बनता हू॥३॥ 
बुद्धिहीन ज्ञान विहीन हूँ, क्रोध करता हूँ, क्रोधी बनता ह॥४॥ 
इन्द्रिय-लोलुप हूँ, विषय में लीन हूँ, विषय भोग से विषयानुरागी बनता हूँ॥५॥ 
क्या कहूँ, कितना कहूँ, अपनी ओर देखकर मनमलीन हो जाता हूँ॥६॥ 
भूख नींद आलस आता है, तो रह रह कर पाएचाताप करता हूँ॥७॥ 
वृथा गुणावन में वासना का उपद्रव देखता हूँ, तो स्थिर नहीं हो पाता है॥८॥ 
ऐसा विचार प्रभु से दया की भीख माँगता हूँ, तो आशा की डोर पकड़ता हूँ॥९॥ 
ऐसे बाधक को देखकर डर जाता हूँ, लेकिन गुरु का पद रज ध्याता हूँ॥१०॥ 
'कमलानन समझ-बूझ गुरूचरण जाता हूँ, ठुखियन के लिए दया की छाया माँगता हूँ॥११॥ 
( १४२ ) 
उद्धार तुम्हारे हाथों में, निस्तार तुम्हारे हाथों में। 
कर जोड़ि विनती करूँ, सब आधार तुम्हारे हाथों में॥ 
उद्भव तुम्हारी दृष्टि में, संहार तुम्हारी सृष्टि में। 
सृजन बीच संहार छिपा है, अमृत झरा दो वृष्टि में॥ 
विष पाकर जीव विषयी बनता, तुमको पाकर वह निर्विषय होता। 
विष लगाकर जीव दुःखी होता, तुम से लगकर वह सुखी होता॥ 
कमलानन्द गुरुशरण में रह, तुमसे हरदम विनती करता। 
पार करो उद्धार करो, ऐसा सदा गुणते रहता।। 
( १४३ ) 
प्रभ! प्रार्थना सुन लो, एक मोरी। 
प्रभू! प्रार्थना सुनोगे, कुछ न विगरेगी तेरी॥१॥। 
प्रभू! दीन है, हीन हँ न मेरा सहारा कोई। 
प्रभ! जो करो सो करो, जग में न अपना कोई॥२॥। 
प्रभु! खोजा मैंने जगत में, मिल न पाता कोई। 
प्रभू! पापी है पातकी हू, न दीखता कोई॥।३॥। 
प्रभु! तू पाप नाशक, अविनाशी, प्रेम के भूखे हो। 
प्रभु! मुझमें प्रेम कहाँ, प्रेम बिना भूखे रहते हो॥४॥ 
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प्रभु! प्रेम तुम्हीं उत्पनन करते हो, प्रेम पाकर उद्धधारक बनते हो। 
प्रभु! मुझमें राग है, वैराग नहीं, तुम अनुराग चाहते हो॥५॥ 
प्रभु! कया करू, समझ में आता नहीं। 
प्रभु! दिखाओगे रास्ता, तो समझ में आवेगा सही॥६॥ 
प्रभु! काम क्रोध अरु लोभ में, मात रहा सदा। 
प्रभु! विकारों से मुक्त करो, प्रार्थना करता सदा॥७॥ 
प्रभु! चरण में हूँ, शरण में हूँ, गुरु सीख देते यही। 
प्रभु! गुरुरूप हो, सर्वरूप हो, समझ में आता सही॥८॥ 
प्रभु! अनहद रूप हो, ओंकार रूप हो, सर्वरूप हो तुम्हीं। 
प्रभु! सार धार पकड़ा कर, जीव को निकट लाते तुम्हीं।।९॥ 
प्रभ!| विकल हूँ, बेचारा हूँ, कोई चारा मिलता नहीं। 
प्रभु! एकमात्र तुम्हीं आसरा, कमलानन्द को और कोई है नहीं ॥१०॥ 

( १४४ ) 
आओ शूरो कर्म करो अब, कारागार तजना होना। 
रण क्षेत्र में मन शत्रु से, धर-पकड़ करना होगा॥१॥ 
गुरु बल पाकर ध्यान से भक्तो, सुरत अटका दो सुखमन। 
चंचल मन को पकड़-पकड़कर, बाल-बाल बचना होगा॥२॥ 
समय नहीं है ए भक्‍तो अब, गफलत में रह जाने का। 
सुखमन द्वार से निकल निकल कर, प्रकाश मंडल पाना होगा॥३॥ 
बिजली चमकती, चन्द्र चमकता, सूर्य चमकता प्रकाश मंडल। 
इस आवरण से आगे शूरो, तीनत्र चाल चलना होगा॥४॥ 
अनहद ध्वनि में सार शब्द को, गुरु युक्ति से धरना होगा। 
कारागार से गुरु गम होकर, कमलानन्द ऐसे तजना होगा।॥५॥ 
( १४५ ) 

हे प्रभु! तुम वही हो, जो कहा नहीं जा सकता। 
जो कथन करता सदा, वह देख नहीं सकता॥।१॥। 
कहना सुनना चातुरी, कहते संत भागवान। 
सत्य सर्वेश्वर को जो जानते, वो हो जाते महान॥२॥ 
अशान्ति के परे शान्ति स्वरूप है, सर्वत्र विराजमान। 
क्या कह, कैसे कह, वह तो है रहीम रहमान॥।३॥। 

न्‍म तो नहीं लेता, आखिर है वह अनुपम। 
सर्वमय व्यापक होता, है वह अद्भूत अनुठम।।४॥। 
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बिना रंग के रूप दिखाता, बिना शरीर शरीरधारी बनता। 
जिसके सकाश से सब कुछ होता, कैसा वह मस्तान बनता॥५॥ 
प्रसव से न बच्चा बनता, वर्द्धन में न होता जवान। 
अवस्था में न वृद्ध होता, लो यह हिय में जान॥६॥। 
अहंकार जिसे छू नहीं सकता, महतत्त्व न पार कर पाता। 
इन्द्रियों के परे जो जानता, गुरुज्ञान से इसे वह पहचानता।॥।७॥ 
दीर्घ न खार्व, परंच आधार सर्वजाणम्‌। 
संसार रूज से नहीं रूद्धं, ऐसा है नारायणम्‌।।८।। 
न तप्तं, न शीत॑, ऐसा अद्भूुत। 
ममता-राग-द्वेण से, बिल्कूल अतीत॑।।९॥। 
प्रभू, विनती करता हूँ, न मागूं विषय-वासन। 
तामस अरू राजस के, बंधन से छोडावन।।१०॥। 
आवागमन के चक्र में, बाल-यौवन-बुढ़ापा। 
बुढापा के राग में, गिर परयो मोह-कुपा।।११॥। 
मिष्ठान के लोभ में, कीश मुट्ठी खोल नहीं सकते। 
विषय रूप कीचड़ से मानव, बंधन मुक्त हो नहीं सकते॥१२॥ 
कृपामय गुरु से कमलानन्द, सबद्धि चहत हैं। 
इन्द्रीय विषघय-भोग, सबको तुच्छ कहत है।।१३॥। 
(१४ 
जो माया संग रहाते, सो प्रभु को देख नहीं पाते। 
जीव तो माया संग रहाते, वो प्रभु तो मायातीत कहाते॥१॥ 
जीव तो मायातीत का वासी, हो गया माया का निवासी। 
यह लिपटना कभी न छुटता, जबतक मायिक आवरण के परवासी॥२॥ 
प्रभु तो इन्द्री के परे कहाते, जीव न इससे आगे को धाते। 
प्रभु कृपा से संग छूट जाता, जीव प्रकृति पार हो जाते॥३॥ 
ऐसी करुणा जब स्वामी करते, ब्रह्म दरस सुख पाई अघाते। 
ऐसे सुख को पाकर जीव, कमलानन्द गुरुशरण अर्पण करते॥४॥ 
( १४७ ) 
गुरु शरण रहाता कोई, सुखमन में सुरत समाता कोई। 
तिसर तिल खोजता कोई, गुरु के शरण में जाता कोई॥१५॥ 
बिन्दु की चमक पाता कोई, पंच रंग उगा पाता कोई। 
बिजली-छटक पाता कोई, जगमग तारे लखाता कोई॥२॥ 
दीपक बार कर जोति जगाता कोई, ऐसा गुरु के शरण में होता कोई। 
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प्रकाश मंडल में पूर्ण चन्द्र उगाता कोई, ऐसे में जी जुराता कोई॥३॥ 
त्रिकुटी में सूर्य चढ़ाता कोई, अरु सूर्य ब्रह्म देखता कोई। 
दश्म द्वार में अटकता कोई, ब्रह्म प्रकाश, ब्रहलोक देखता कोई॥४॥ 
शब्द में सुरत धँसता कोई, सत्तनाम को पाता कोई। 
गुरु में ही प्रकाश को पाता कोई, जीव का उद्धार होता कोई।॥५॥ 
परम दयाल गुरु को मानता कोई, अरु भजन-भेद पाता कोई। 
भने कमलानन्द आन से, भक्ति का मार्ग पाता कोई॥६॥ 
( १४८ ) 
हरि-दर्शन दर्शक को, मेधा-मन छोड़ना चाहिए। 
दिव्य दृष्टि वो दिव्य अंग से, आगे बढ़ना चाहिए॥१॥ 
मेधा मन इन्द्रिन के दर्शन, सब होते माया के दर्शन। 
मायामय दर्शन-परसन, संत नहीं कहते प्रभु के दर्शन॥२॥ 
आवरण जब झड़ जाते, अरु मन-बुद्धि के पार हो जाते। 
गुरु में ही कमलानन्द को कहते, गुरु-कृपा हरि-दर्शन करते॥३॥ 
(१४९ ) 
जो परम अलौकिक परम तत्त्व है, क्षर-अक्षर होता नहीं। 
बिना अंतरवृत्ति करके, जिसे भज होता नहीं॥१५॥। 
जो दृष्टिधार को जोड़ते, वही जोति-बिन्दु को चीरते। 
तारे-इन्दु-रवि को देखकर, अंतरनाद सुनते रहते।।२॥। 
बिंहगम मार्ग से प्रकाश में चलते, मीनी मार्ग से शब्द-धारा धरते। 
सरित सों सरित समाते, नादों में चल सेवक सेव्य से मिल जाते॥३॥ 
यह परा भक्ति है सूक्ष्म राह में, श्रद्धावान सुनते रहते। 
कमलानन्द गुरु से श्रद्धा करते, शब्द- श्रवण गुरु चरण भुकते॥४॥ 
(१५७०) 
सार असार का भेद जो जानते, आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते। 
गुरु भेद जो लेते, सार भक्ति करते, जन्म-मरण में नहीं आते॥१॥ 
जो करते असार भक्ति, बच्चे नाईं खेल खेलते हैं। 
जो करते सार भक्ति, संतों के सच्चे सेवक होते हैं॥२॥ 
जीव जब अभिअंतर धँसता, तो सार भक्ति कर लेता है। 
जीव जब बाहर भटकता, तो असार भक्त में भ्रमता है॥३॥ 
संतजन आज्ञा देते, अजयावरण को पार करो। 
घट तम प्रकाश वो शब्द को, गुरु युक्ति से पार करो॥४॥ 
अंदर में परमात्मा जब मिलते हैं, तो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। 
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घट तम प्रकाश वो शब्द पटत्रय, माया निर्मित कहलाते हैं॥५॥ 
अंतर के अंतिम तह जाने पर, परमातम पद मिल जाते हैं। 
गुरु मेंही कमलानन्द को कहते, आतम पद में रह जाते हैं॥६॥ 
(१०१) 
सीव अरु जीव घट के अंतरे, जीव खोजते बाहिरे-बाहिरे। 
जो जीव गृह जाना चाहई, विलम्ब न करी वो घट के अंतरे॥१॥ 
तम-प्रकाश अरू शब्द-निःशब्द, होते अंतर के कोठरे। 
दूर हो गया जीव, पीव बैठते निःशब्द के कोठरे॥२॥ 
शब्द से निःशब्द में जाई, वही पीव को परख पाई। 
सुचना अंधकार में होई, वहाँ से पन्‍्थ मिलत जाई॥३॥। 
कदर में द्वारा खोलई, जोति में रमि के गुरु-गुण बोलई। 
सतधुन की धार शब्द की कोठरी, सुरत को मिल गईं गुणन की मोटरी॥४॥ 
निःशब्द में निःशब्द मिली गई, पीव को पाई सगुणागुण परिहरि। 
गुरु में ही की मंगल कामना, कमलानन्द तन मन अर्पण करी॥५॥ 


(१०५२ ) 
प्रेम चौंका प्रेम बिछौना, प्रेम-मार्ग से गुरु को बिठाओ। 
प्रेम जल को, प्रेम पात्र में, प्रेम भाव से चरणामृत पीओ॥१५॥ 
चरणामृत से सुरत जगता, भाग्य जग जाता है। 
मूढ़ मानव आलस में ही , व्यर्थ सोते रह जाता है॥२॥ 
प्रेम-थाली में गुरू भोजन करते, प्रेम की वाणी बोलते रहते। 
ऐसा जानकर भक्‍्तगण, गुरु का चरणामृत लेते रहते॥३॥ 
प्रेम पान को प्रेम से खिलाओ, प्रेम की आरती प्रेम से उतारो। 
प्रेम पलंग पर गुरु को चढ़ाओ, ऐसा जान कमलानन्द गुरु से प्रेम करो॥ड॥ 
(१५३) 
गुरु गुर होता है असल, जो ग्रु दान देते है। 
गुरु युक्ति देकर, शिष्य को योग्य बनाते हैं॥१५॥ 
घट पट है कठिन, जो टारा नहीं जाता है। 
गुरु युक्ति से त्रययट टरता, शिष्य सफल हो जाता है॥२॥ 
अंधकार, प्रकाश वो शब्द, घट पट आवरण होते। 
त्रयथ॒ पटों को पारकर जीव, निःशब्द में चले जाते॥३॥ 
जीव अंतर के अंत में जाता, तन मन न्योछावर करता। 
अंतर के अंतिम पद में, परमातम पद में अर्पित होता॥४॥ 
शून्य महल को थाल बनाओ, ब्रह्म जोति की आरती सजाओ। 
परमातम पद में आपा अरपि कर, चित्त प्रसन्‍न नेवेध चढ़ाओ।॥५॥ 
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अनहद ध्वनि का शंख बजाओ, सार शब्द का मंगल गाओ। 
गुरु में ही कमलानन्द से कहते, परमातम में अर्पित कर जाओ॥६॥ 
(१५४) 
भक्ति का भेद है न्यारा, संत करता इसका प्रचारा। 
अपरा भक्ति असार भक्ति है, परा भक्ति है एकहारा॥१॥ 
प्रकृति तो नारी रूप है, इससे परे है तत्त्व न्यारा। 
नारी से ब्रह्म जीव जो होते, पंडित करो विचारा॥।२॥। 
पत्थर फोड़ गंगधार निकलती, सुरत को उसी का सहारा। 
सुरत जब सिन्धु में मिलती, जीव ब्रह्म हो जाता पर्वताकारा॥३॥ 
सुरत जब मुकतावास करती, मन हो जाता बेसहारा। 
अनुभव ज्ञान का गर्भ रह जाता, कथित ज्ञान का नहीं कोई पहारा॥४॥ 
द्वैत से अद्बगैत हो जाता, सुरत को न होता कोई विकारा। 
कमलानन्द को गुरु मे ही मिलते, रह न जाता कोई अंधकारा॥५॥ 
(१०५ ) 
बाहर का घर ऐसा वैसा, भीतर का घर कैसा। 
बाहर छोड़ जो अंदर धँसता, वही बताता कैसा।॥।१॥ 
घर ही घर में वही चलता, बना लेता ऐसा बाना। 
गुरु कृपा से गुरु गुर जानता, गुरु मुख ही ऐसा जाना॥२॥ 
पाँच मंडल की पाँच ध्वनि, मधुर ध्वनि में गुँजती है। 
पाँचों ध्वनि पर एक रहती, जो महाध्वनि टंकोरती है॥३॥ 
अंतर घर है ऐसा अद्भूत, सब खण्ड ब्रह्मण्ड विराजता है। 
सत्य पथ को संत जानता, ध्वनि गर्जन का तार बजता है॥४॥ 
शून्य महल में लौ लगाओ, सुषुम्ना की खोज करो। 
बहिर्मुख से अन्‍्तर्मुख होवो, अमृत रस का पान करो॥५॥ 
अजपा जपते, अंतर समाते, प्रभु पद पाता कोई। 
अंतर चलता, हरि रस पाता, कमलानन्द को जानता सोई॥६॥ 
(१०६) 
भाजन करना चाहता, दृष्टि योग करता कोई। 
लौ लगाता, आत्मा परमात्मा को एक करता कोई॥१॥ 
आत्म परमात्म को एक करता, दुविधा न रहता कोई। 
जो गुरु-प्रसाद प्राप्त करता, परमात्म मिलाप कर लेता सोई॥२॥ 
जब विषयों से उदास रहता, चित्त लग जाता उसका। 
सत्यता में भजन करता, काल न बिगार सकता उसका॥३॥ 
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स्त्री-पुत्र के संग रहकर, गुरु मन चलता कोई। 
गुरु सेवा अरु भक्ति कर, अपने को अर्पण करता कोई॥४॥ 
प्रभु को भावे, प्रिय लगे, भक्त ऐसा होता कोई। 
प्रभु के दरबार में आदर पाता, असल भक्त होता सोई॥५॥ 
गुरु की मूरति हृदय बसाता, इच्छा फल पाता कोई। 
सच्चा सेवक प्रभु-कृपा पाता, यम से न डरता सोई॥६॥ 
सत्य बरत से प्रम करता, मोक्ष पद पाता कोई। 
कमलानन्द शब्द-अभ्यास करता, जप में सार है सोई॥७॥ 


८. ईश्वर-निरुपण 
(१५७) 
यहाँ एक सत्ता की आस्था है, दूजा जाना न कोई। 
एक सत्ता परमातम सत्ता, यही जानो सब कोई॥॥१॥ 
परमातम सर्वत्र विराजता, यही परमारथ होई। 
परमातम सत्ता ही आत्म सत्ता, संतजन इसको है पाई॥२॥ 
दर्पण में प्रतिविम्ब भासता, ईश चतुर्दिक सोई। 
इन्द्र दैत से न्‍यारा होता, तब लखि पावै कोई॥३॥। 
जैसे जल से वर्फ बनतु है, आतम से परमातम कहाई। 
यही बात खरी खोटी है, संतजन सबको जनाई॥४॥ 
जैसे वायु प्रविष्ट हो, अनुरूप होता, वैसे आत्मा के अनुरूप कहाई। 
कमलानन्द बुझ मनहिं मन, प्रेम मगन मुसकाई।।५॥। 
( १५८ ) 

जैसा हरि है, वैसा न कछ होई। 

नहीं निगुण, न सगण कहाई।।१॥। 

सगुण में तीन गुन, निर्गुण में न कोई होई। 

निगुण गुनहीन, उसके परे कहाई।।२॥। 

अविगत है वह, व्यापकता के परे कहाई। 

अच्छर नहीं वह, अच्छर में न आई।॥३॥। 

स्थूल का भाव नहीं, सूक्ष्म का भान नहीं। 

ऐसा पुरुष वह, पँच तत्त्व का लेप नहीं॥ड॥ 

न बहिर्गत कहाता, न अन्तर्गत कहाता। 

ऐसा प्रभु वह, सबके परे कहाता।।५।। 

मन-बुद्धि वाणी, जिसे पकड़ नहीं सकता। 

इन्द्रियय से अगोचर, परम पुरुष कहाता॥६॥ 


अन्दा की न चाँदनी, न सूरज प्रकाशा। 

ज्ञान-ध्यान, जप-तप की, न कोई आजश्ञा॥७॥ 

परम पुरुष सबका, मालिक कहलाता। 

बाह्य नहीं अंतर ही, आत्मगम्य रहता।।८॥। 

सबमें रहकर, सबसे न्‍्यारा कहलाता। 

कमलानन्द ऐसे पुरुष का, प्यारा होना चाहता।९॥ 

(१५७९) 
क्षर अक्षर का भेद बताते, उनको ब्रह्मज्ञानी जानो॥ 
सगुण रूप बदल जाता, निर्गुण रूप अविचल रहता। 
नाम रूप जंजाल है, मन-बुद्धि फँसा कर रखता।॥।१॥ 
दो के परे जो एक है, वह सत असत के पार है। 
सत्तस्वरूप अपार है, निर्णय में सर्वाधार है।।२।। 
विषय ज्ञान में जो रहता, वह नीचे गति को जाता है। 
निर्विष१$॥य में जो रत रहता, वह अद्वगमन हो जाता है॥३॥ 
अंतरगति में जो रहता, वह द्वेत से न्यारा होता है। 
अंतर अनाहत प्राप्त कर, परम गति को पाता है।॥।४॥ 
कुटी नहीं, त्रिकुटी नहीं, सापेक्ष भाव का पता नहीं। 
जाल है कर्मजाल का, तब भवजाल का पता नहीं॥५॥ 
दो नहीं वह एक है, जिसमें आधार का पता नहीं। 
वह ओम नहीं सत्तनाम नहीं, सच्चिदानन्द का पता नहीं।॥६॥ 
जो घुसकर रम रहा, व्यापक सत्त्व कहलाता है। 
ईसाई का गॉड होता, ईसलाम का खुदा कहलाता है॥७॥ 
यहूदी का जेहोवा, पारसी का अह्रमज्द कहलाता है। 
वेदों का भी ब्रह्म वही है, जगत पिता कहलाता है॥८॥ 
राम-कृष्ण के रूप में, वही रण-कौशल दिखलाता है। 
संत रूप अवतरित होकर, प्रभु का गुणगान सिखलाता है॥९॥ 
वह रहता अचल सदा, निर्विकार अविनाशी होता है। 
भक्त सदा गुरुशरण में रहता, अगम भेद यह पाता है॥१०॥ 
परमतत्त्व का गूढ़ रहस्य यह, गुरुशरणी ही पाता है। 
कमलानन्द तो गुरुशरण में, गुरु-गगुण ही गाता रहता है॥११५॥ 
(१६० ) 

जाल-जंजाल परपंच परे, द्वेत से न्‍यारा स्वामी है। 
गुण से गुणातीत हो, त्रैगुण से न्‍यारा स्वामी है। 
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रूप-रंग की छाया नहीं, बेरंग से नन्‍्यारा स्वामी है। 
मन-बुद्धि-वचनन भी साथ नहीं, गोगुण से न्यारा स्वामी है। 
कर्म काल की आश नहीं, कालातीत से न्यारा स्वामी है। 
सगुण-अगुण का वर्ण नहीं, वर्णनातीत से न्‍्यारा स्वामी है। 
आहत अनाहत की गम नहीं, शब्दातीत से नन्‍्यारा स्वामी है। 
ओम्‌ सोहम्‌ की गुंज नहीं, सतनाम से न्यारा स्वामी है। 
व्याप्य व्यापक कुछ भी नहीं, व्यापकता से न्यारा स्वामी है। 
सबका प्यारा वही सही, निर्मोहकता से न्यारा स्वामी है। 
सबकी आश वही सही, आशा से न्यारा स्वामी है। 
कमलानन्द के गुरुकृपा, इस ज्ञान से न्यारा स्वामी है। 
(१६१ ) 
प्रकृति परे, गोगुण परे, अकथ अनामी कहलाते हैं। 
सबमे रहते, सबमें बसते, ऐसा राम कहाते है॥१॥ 
सबमें चुम्बक सदृश्य रहते, राम से कृष्ण हो जाते हैं। 
क्या कहूँ, कुछ कहा न जाता, सबके माथे परते हैं॥२॥ 
क्षर से परे अक्षर से न्‍्यारा, जग से अगोचर हो जाते हैं। 
ऐसा पद जो अव्यक्त का होता, संत प्राप्तकर लेते हैं॥३॥ 
प्रभु सबके आदि, स्वयं अनादि, सब के अंत में रहते हैं। 
शेष न होते न अशेष कहाते, शेषों के शेष हो जाते हैं॥४॥ 
प्रभु ऐसा सर्वदेशी, पुनः अदेशी, सर्ववासी कहलाते हैं। 
कमलानन्द नित प्रभु को भजकर, प्राणी भवतर जाते हैं॥५॥ 
(१६२ ) 
है प्रभू सर्वत्र व्यापक, सर्वत्र नजर आते नहीं। 
रुह विगासक, आत्म प्रकाशक, द्रष्टा देख पाते नहीं॥१॥ 
आपादमस्तक तुम रमे हो, कहाँ तुम रहते नहीं। 
अणु परमाणु में तुम हो, ग्रहण होने का नाम नहीं॥२॥ 
रूप रूपी तुम कहाते, फिर अरूपी हो जाते। 
मन-बुद्धि हंकार से भी, तुम नहीं समझे जाते॥३॥। 
ऊँचे-नीचे, आगे पीछे, व्याप्य व्यापक क्‍या नहाीं। 
दिशि विदिशहू गुप्त हो तुम, अज्ञ को प्रकट होते नहीं॥४॥ 
भेदाभेद जब मिट जाता, अभेद बुद्धि भी नहीं रहती। 
एकमएक जब हो जाता, कमलानन्द जीवातम तदाकार में रहती॥५॥ 
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(१६३ ) 
जब कोई कहता, प्रभ कैसा है। 
कहता हूँ, वह वैसा है, जैसा वह है।॥।१५॥ 
वह ऐसा वैसा है नहीं, इस फेर में मत पड़ना। 
वह चेतन का चेतन, व्यापक सर्वव्यापक समझ लेना॥२॥ 
आगे पीछे की बात न पूछो, यत्र तत्र सर्वत्र है 
ऊँचे-नीचे की बात न समझो, नहीं कहीं एकत्र है॥३॥ 
अणु परमाणु में व्यापक रहता, महत्तर से महत्तम है 
सबके अंदर सर्वदा रहता, उत्तम से सर्वोत्तम है।।४॥। 
चर्म दृष्टि से देखा नहीं जाता, आत्म दृष्टि से देखा जाता। 
आत्म दृष्टि से आत्मदर्शी होता, प्रभु में तदाकार हो जाता॥५॥ 
तदाकार ही ज्ञानी-विज्ञानी, संतजन ऐसा कहते हैं। 
कमलानन्द को गुरु में ही कहते, सदगुरु ही ऐसा कहते है॥६॥ 


जो वर्णन में आते नहीं, अवर्णनीय कहलाते हैं। 

जो कथन में आते नहीं, अकथनीय कहलाते है॥१५॥ 

क्या अणु क्‍या परमाणु, सबमें भरकर जो रहता। 

ऐसा प्रभु गगन भरकर, सदा गगनेतर होता॥२॥ 

जो देखा जाता, नहीं भी देखा जाता। 

सबमें अटता, अरू अपार होके रहता।॥।३॥। 

जो सघन होके रहता, निरअवयव ही रहा करता। 

ऐसा अनंत विभु, अपरम्पार प्रभु कहलाता।॥।४॥ 

ऐसे फप्रभू को संत, आत्मगम्य कहते। 

कमलानन्द भक्ति-भेद ले, हरिशरण सदा पलोटते॥५॥ 

६५) 

थल-जल के परे अगिन, वो अगिन के परे वायु बहतु है। 
वायु के परे वितान, वो वितान के परे तन्मात्र ठगनी रहतु है॥१॥ 
तत्‌ के परे त्रैगुण, वो उसके परे इन्द्रिन चतुर्दश वसतु है। 
इन्द्रिन के परे मूल प्रकृति, वो उसके परे अगम अव्यक्त कहतु है॥२॥ 
व्याप्पय व्यापक रूपी, वो उसके परे अलख अगोचर रहतु है 
परम तत्त्वरूपी जो आत्मा कहतु है, सोई परम रूपी परमात्मा का है॥३॥ 
जोजाया न जाता उष्प जैसा, जो अण्डज न पिण्डज, विश्व रूप का 
न ब्रह्मा जैसा, न विष्णु रूप जैसा, न शंकररूपी, न होता शेष रूप जैसा॥ड॥ 
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ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय में नहीं आता, सापेक्ष-निरपेक्ष भाषा में न आता। 
घटाकाश मठाकाश पटाकाश होता, आवरणों के कारण आकाश नहीं टूटता॥५॥ 
तैसे ही असंख्य चर-अचर जीव होता, आत्मा सबका एक ही होता। 
भूत,वर्त्तमान, भविष्य मेकाल नष्ट हेता, आत्म तत्त्व तीनेंकालेम आत्म निष्ठ रहता॥६॥ 
ऐसे स्वामी को संतजन कहते, वह तो आत्मतत्त्व अगम अगोचर कहाता। 
दयालू गए मेँहीं कमलानद से कहते, वह जगदाधार परमतत्व आतम रूपी कहाता॥9॥। 
(१६६ ) 
जिसे कहा नहीं जाता, वे अकथनीय कहलाते हैं। 
जिसका नाम नहीं होता, सदा अनामी कहलाते है॥९१॥। 
प्रकृति परे अरूु गुण परे, परात्पर स्वामी कहलाते हैं। 
सबके कर्त्ता, सबके धर्त्ता, अगुण अनाशी बन जाते हैं॥२॥ 
सुखमय पद जो संत धरते, अक्षर परे परमाक्षर कहलाते हैं। 
सगुण परे अगुण होते, परम पुरुष कहलाते हैं॥३॥। 
जो अंतहीन हो, अपार कहलाते, सार के सार कहलाते हैं। 
कमलानन्द प्रभुहि निहोरे, प्रभु भजि जीव तर जाते हैं॥४॥ 
(१६७ ) 
ईसाई जिसे गॉड कहते, मुस्लिम उसे अल्लाह ताला बोलते। 
यहूदी जिसे जेहोवा कहते, पारसी उसे अहुरमज्द बोलते॥१॥ 
चीनी जिसे तितीन कहते, हिन्दु राम-कृष्ण या ब्रह्म कहते। 
धर्मों की भिन्‍नता में, ईश्वर-परमात्मा विभिन्‍न नहीं होते॥२॥ 
जीवात्मा से आवरण हट जाता, वह आत्मा या परमात्मा कहलाता। 
अनेक धर्मों में अनेक नाम होते, वह ब्रह्म सत्ता सदा एक रहता॥३॥ 
नहीं लखने पर अलख कहलाता, बुद्धि से परे अगम कहलाता। 
इन्द्री से गोचर नहीं होता, तो वह अगोचर कहलाता॥।४॥। 
अपार पुरुष अपरम्पार कहलाता, कला के परे कलातीत कहलाता। 
जनमता नहीं अजन्मा कहलाता, संकल्प के परे संकल्पहीन कहलाता॥५॥ 
कथा नहीं जाता, अकथनीय कहलाता, वर्णन से परे वर्णनातीत कहलाता। 
सबपमें रहता, व्यापक कहलाता, जो सर्वत्र रहता, सर्वव्यापक कहलाता॥६॥ 
जो कुलहीन होकर, अकुल निरंजन कहलाता। 
गमनागमन नहीं होकर, गंतव्यहीन कहलाता।।७।। 
ऐसा जो प्रभु है, नाम-रूपात्मक में नहीं जाना जाता। 
रंग-रूेखा से परे, वह विभूति रूप न होता॥८॥। 


43 


छ्ड 


७०००३७०७७०७०७७०७७०७०७०००७०७ ०७०७७ ७०७०७०००७०७०७०७७०७७०००७००००७ ०७ ०७७०७०७०७७०७० ०७ ७ ७ ७७ ७ ७ ० 
९०९००००५०९३००५०००५०९५००९०५२७०५७९०९७३७०७०५७३७ ७०५७७ ०७७५७ ७५७०७ ७५७५७ ५७ ७ ७ ९७% % ७ के % 


गुरु ज्ञान पदावली 


माता-पिता न होता, वह तो वंशहीन कहलाता। 
पुत्र-कलत्र न होता, वह तो मायातीत कहलाता।॥।९॥ 
एसा प्रभू, घट-घट. में. रहता। 
गुरु के बिना कोई समझ नहीं पाता।।१०॥। 
प्रभू के प्रकाश को देखाता है कोई। 
ब्रज कपाट खोलकर प्रकाश पाता है कोई।॥।११॥ 
प्रकाश रूप पदार्थ को पाता है कोई। 
शब्द अभ्यास करके छट जाता है कोई॥१२॥ 
अंत:करणा पवित्र वाला होता कोई। 
सार शब्द में लीन वाला, कमलानन्द को कहता है कोई॥१ ३॥ 
सार शब्द में लीन होके, प्रभु पद पाता है कोई। 
प्रभु पद को पाता है जोई, उसके जैसा होता है न कोई॥१४॥ 
(१६८ ) 
जाग्रत-स्वप्न दृष्टि से, जो न देखा जाता। 
मानस वो दिव्य दृष्टि से, जो न पेखा जाता।॥१॥ 
रंग-रूप से परे है, चर्म दृष्टि में नहीं आता। 
इन्द्रियों से परे, उसका स्पर्श नहीं हो पाता।।२॥। 
ऐसा प्रभू, सबका प्यारा बनता। 
सबका आधार, सर्वाधार बनता।।३।। 
जो अनेकानेक ब्रह्माण्डों में, अट नहीं पाता। 
जो जरा जन्म-मृत्यु के, परे ही कहलाता।।४॥। 
चेतन क्‍या है, अचेतन कया है, सबका अंत होता। 
परंच परम पुरुष परमात्मा, बेअंत ही कहलाता।॥।५॥ 
जिसमें अमित ब्रह्माण्ड समाकर, उसका अंशमात्र न भरता। 
ऐसा सर्वशक्तिमान पीव, क्षणमात्र में विसर्जन कर देता॥६॥ 
वाणी ब्रह्मगाणी, जिसका विषय नहीं है जोई। 
विलक्षण प्रभु को, प्रकाशित कर सकता है न कोई॥७॥ 
है जो ऐसा आधार, सो सर्वाधार कहाता। 
कमलानन्द ऐसे प्रभु को, अपना प्राणाधार बनाता॥८॥ 
(१६९ ) 
बाहर का घर ऐसा वैसा, भीतर का घर कैसा। 
बाहर छोड़ जो अन्तर धँसता, वही बताता कैसा॥१॥ 
घर ही में घर वही चलता, बना लेता ऐसा बाना। 
गुरु कृपा ते गुरु गुर जानता, गुरुमुख ही ऐसा जाना॥२॥ 


<४९०९०५००००५००+९० ५ 


७००७० ० 
०९०५० ५० 


गुरु ज्ञान पदावली छ्ष 


पाँच मंडल की पाँच ध्वनि, मधुर ध्वनि में गुँजती है। 
पाँच ध्वनि पर एक ही रहती, जो महाध्वनि टंकोरती है॥३॥ 
अन्तर घर है ऐसा अदभूत, सब खण्ड ब्रहमण्ड विराजता है। 
सत्य पथ को सन्त जानता, ध्वनि गर्जन का तार बजता है॥४॥ 
शून्य मंडल में लौ लगाओ, सुषुम्ना की खोज करो। 
बहिर्मुख से अन्तर्मुख होओ, अमृत रस का पान करो॥५॥ 
अजपा जपते अन्तर समाते, प्रभु पद पाता कोई। 
अन्तर चलता, हरि रस पाता, कमलानन्द को जानता सोई॥६॥ 
(१७० ) 
कुल्ल मालिक का भेद जानो, सर्वेश्वर कहलाता है। 
अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु, सर्वव्यापक कहलाता है॥१॥ 
आदि अंत से रहित होकर, परम तत्त्व कहलाता है। 
असीम अजन्मा अगोचर होकर, व्यापकता परे हो जाता है॥२॥ 
सगुण के परे निर्गुण होकर, शक्तिवान कहलाता है। 
शब्दातीत रूपातीत होकर, अपरम्पार कहलाता है।।३॥। 
मन-ब॒दिद्धि इन्द्रियों के परे, अद्वितीय कहलाता है। 
प्रकृति मंडल को यंत्र की नाईं, परिचालित करते जाता है॥४॥ 
व्यक्ति नहीं है, व्यक्त नहीं है, विस्तृत्तहीन कहलाता है। 
बाहर भीतर कुछ नहीं, अवकाश विहीन कहलाता है॥५॥ 
परम सनातन परम पुरातन, सर्वप्रथम हो जाता है। 
कमलानन्द को गुरु मेंही कहते, ब्रह्म तो न्‍्यारा होता है॥६॥ 
(१७१) 
अंश अंशी को एक मानो, भिन्न अभिन का भेद न मानो। 
ईश्वर सर्कंवर एक के जानो, जीवात्मा में परमात्मा सर्वव्यापक जानो॥१॥ 
सृजन आदि है, प्रलय अंत है, उभय उक्त प्रकृति कहलाता है। 
आदि जाता, अंत समाता, प्रकृति मंडल कहलाता है॥२॥ 
आवागमन का चक्र भयंकर भारी, जीव बद्ध हो जाता है। 
दुःख का कारण सर्वत्र प्रसिद्ध, जीव भ्रमित रह जाता है॥३॥ 
छटकारा है संत के पास, उपाय एक बतलाता है। 
भक्ति मात्र सर्वेश्वर की है, जिससे छुटकारा मिल जाता है॥४॥ 
(१७२) 
मानस जप अरू मानस ध्यान, करने संत बतलाते हैं। 
दृष्टियोग अरु शब्द-योग, भक्ति के मारग होते हैं॥१॥ 
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घट तम प्रकाश अरू शब्द पट त्रय, माया के पर्दे होते हैं। 
सर्वेश्वर का ज्ञान प्राप्तकर, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं॥२॥ 
पशु-पक्षी अरु देव-दनुज सब, मुक्ति विरत रह जाते हैं। 
मनुष्य मात्र ही अधिकारी है, जो ब्रह्रंध्र घूस जाते हैं॥३॥ 
कमलानन्द के गुरु सिखावन, बाहर भटकन छूट जाते हैं 
संतचरण को पकड़-पकड़कर, भीतर रमते रह जाते हैं॥४॥ 
( १७३ ) 
झूठ बोलकर सत्य कहाते, सत्यानाश वे करते हैं। 
नशा खाकर मदमस्त होते, बुद्धि-भ्रष्ट करवाते हैं॥१॥ 
व्यभिचार कर आचार करते, पापी जीवन बिताते हैं। 
हिंसा कर दुःख दर्द देते, स्वमेव कष्ट उठाते हैं॥२॥ 
मत्स्य-मांस को खाद्य समझते, खाते नहीं अघाते हैं। 
चोरी करते, पापवृत्ति करते, महापापी बन जाते हैं॥३॥ 
झूठ बोलते नशापान करते, व्यभिचार में रत रहते हैं। 
चोरी करते जीव हिंसा करते, महानारकी बनते हैं।।४॥ 
पंच पापों से जो जन बचते, सदाचारी सज्जन कहलाते हैं। 
कमलानन्द तो गुरुपरायण, उन्हीं पर भरोस रखते हैं॥५॥ 
( १७४) 
पूरा भरोसा अचल विश्वास रखते, परम पिता परमेश्वर पर। 
सो जन निष्कपट सेवा गुरु के, और न धरते मन किसी पर॥१५॥ 
अंतर चलते, दृढ़ निश्चय रखते, सत्संग करते त्रिकालों में। 
कमलानन्द दृढ़ अभ्यास करते, मोक्षपरायण हो पंच विचारों में॥२॥ 
(१७५ ) 
चलता जो है, कम्प करता, आता जाता रहता है। 
निश्चल कम्पहीन होकर, अस्तित््ववान बन जाता है॥१॥ 
निश्चलता ही स्थिरता है, शान्ति-रूप कहलाता है। 
संत ही स्थिर होकर, शान्ति-स्वरूप बन जाता है॥२॥ 
निशचल होते, स्थिर होते, परमात्म शान्ति पाते हैं। 
परमात्म शान्ति प्राप्तककर आत्मज्ञानी बन जाते हैं॥३॥। 
आत्मज्ञानी ब्रहनिष्ठ होकर, जग को चेताते फिरते हैं। 
शान्तिदाता, मुक्तिदाता, जग में विचरण करते हैं॥४॥ 
संतलोग जो शान्ति पाकर, संतमत बतलाते है। 
वही मत धर्म बनकर, संतमत कहलाते है।॥।५॥। 
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संतज्ञान ही संतमत है, संतलोग प्रचारित करते हैं। 
संतचरण में जो लगते, शान्ति की राह अपनाते हैं।।६॥। 
संतशरण में जो लगते, अविरल भक्ति पाते है। 
कमलानन्द गुरु-हरिचरण में, भक्ति की भूख बताते हैं॥७॥ 
(१७६ ) 
शान्ति शान्ति सब कहते हैं, शान्ति मिल पाती नहीं। 
शान्ति क्‍या है, किधर शान्ति है, जग में कभी मिलती नहीं॥१॥ 
शान्ति की चाह हृदय बताता, प्रत्येक प्राणी की माँग है यह। 
स्वभावजन्य शान्ति है यह, जो बाह्य जगत में ना है यह।॥२॥ 
ऋषिगण इसकी खोज करते, उपनिषदों में विशद्‌ वर्णन करते। 
सारे ऋषिजन वो संतजन, अपनी वाणी में एकमत रहते॥३॥ 
कबीर साहब, गुरुनानक साहब, संतमत में सदा एक रहते। 
भारती अरू पंजाबी भाषा में, हित-उपकारार्थ वर्णन करते॥४॥ 
संतमत की मूल भित्ति में, उपनिषद्‌ वाक्य माने जाते। 
ये ही संतमत कहलाते, जब संतों के मत एक मिल जाते॥५॥ 
है ऊँचा ज्ञान संतमत का, विशेष साधन बतलाता है। 
है गौरव यह संतमत का, नादानसन्धान बतलाता है॥६॥।। 
संतजन प्रकट होते, भिन्‍न-भिन्‍न देश काल मे। 
इसीलिए पृथक होता, संतों के नामाल में।।७॥। 
पंथ पंथाई भाव मिटता, सार विचारों में एकता है। 
कमलानन्द के समता में, संतों के मत में ममता है।॥८॥। 
९, ध्यान-अन्तरमार्ग 
(१७७ ) 
जाप करो, मानस ध्यान करो, गुरु की नित्त करो सेवा। 
सत्संग करो, साधु-संग करो, जग जीवन मिलिहें मेवा॥१॥ 
ध्याना भ्यास निशिदिन करते, चातक दृष्टि बनाते हैं। 
प्रभु की लीला देख देखकर, ज्योति मंडल धँस जाते हैं॥२॥ 
प्रभु की लीला अद्भूत रूप है, प्रथम अंधकार मिल जाता है। 
अंधकार में चलते-चलते, अंधकार फट जाता है।।३।। 
सतधुन स्वरूपा सतशब्द ही, सतलोक से आता है। 
सत्‌गुरु की सत सेवा करिके, सत धाम मिल जाता है॥४॥ 
जो शब्द केन्द्रन से आते, रामनाम कहलाते है। 
सतधुन भजते, प्रभु से मिलते, आवागमन मिट जाते हैं॥५॥ 
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जो करते साधु की सेवा, गुरु भक्ति मिल जाती है। 
बिना नहीं इसके कुछ मिलते, गुरु चरण लौ लग जाती है॥६॥ 
बिन्दु मिलता चन्द्र मिलता, सूर्य प्रकाशित होता है। 
सुखमन में जो सिमट के रहता, शब्द लहर सुन पाता है॥७॥ 
सदगुरु मेही ही बलिहारी, जो यह युक्‍क्ति बताते हैं। 
कमलानन्द जो गुरुचरण में रहते, मुक्ति फल पा लेते हैं॥८॥ 
( १७८ ) 
बाजे बजते अनेक, लेकिन ध्वनि होती पाँच ही। 
ध्वनि होती है पाँच, लेकिन सार शब्द होता एक ही॥१॥ 
मंडल न होते अनेक, लेकिन वे भी होते पाँच ही। 
पाँच मंडल के पाँच शब्द, वे भी होते पाँच ही॥२॥ 
पाँच शब्द केन्द्रिय शब्द होते, और न कोई केनन्‍्द्रन होता। 
सुरत शब्द को जाननेवाले, सुरततः को इसमें लीन करता॥३॥ 
स्थूल-सूक्ष्म पर प्रथम नौवत, सुन के मन प्रसन्न होता। 
सूक्ष्म-कारण पर दूसरी नौवत, इससे मन अति प्रसन्‍न होता॥ड॥ 
कारण-महाकारण पर तीसरी नौबत, इससे चित्त अति प्रसन्‍न होता। 
महाकारण कैवल्य पर चौथी नौबत, इसमें चित्त लीन हो जाता॥५॥ 
कैंवल्य-निर्मल चेतन केद्र पर पंचम नौवत, उसमें सुरत विलीन हो जाता। 
कमलानन्द अचरज शब्द जो सुनता, संसार को विसर जाता॥६॥ 
( १७९) 
बाहर न जाना-आना, निज तन में चला जाना। 
पर घट नहीं, निज घट में, हरि को खोज लेना॥१॥ 
नजर नोक बनाकर, दोनों नजर जोड़ लेना। 
अंतराकाश में देख-सुन, हरि को खोज लेना॥२॥ 
सुरत को खींचना, तो बिन्दु में खीच लेना। 
अनहद अनाहत सुनके, हरि को खोज लेना॥३॥। 
पाँच मंडल की ध्वनि, सुरत से सुन लेना। 
सब पर चढ़ते चलकर, प्रभु को पा लेना॥४॥ 
ईश विराजते अंतर में, धुर धुन को सुन लेना। 
गुरु कृपा कमलानन्द, अंतर में ही रह जाना॥५॥ 
(१८० ) 
संतजन कहते भकक्‍्तजन से, होते पाँचो नाद। 
पाँचों से पाँच नौवत गाजे, करिये नहीं प्रतिवाद॥१॥ 


का 
बदन 


2०३७० ० 
०९०५० ५०५० 


गुरु ज्ञान पदावली ७९ 


*०९०९३०००९३०९००५०९३०९३०३७०७९३७३७ ७३७७ ९७७ ७५७७ ९७५७७ ७क कक क ७७ कक ७%ूक क ९क %ू ९५ कक <क 5 क 
जो धँसते अंतर भाग में, परा अपरा दो केन्द्र मिलते। 

अपरा जड़ात्मक प्रकृति होते, तो परा चेतन निर्मल मिलते॥२॥ 
जड़चेतन की गाँठ कठिन है, खुलता नहीं झटपट से। 

गुरु मे ही कमलानन्द से कहते, काम करो चटपट से॥३॥ 


(१८१) 
देखना ही है, तो ईश्वर की लीला देखना। 
सुरत थिर करके, अद्भूत प्रकाश देखाना॥१॥। 
कहन-सुनन से मिलता नहीं, गुरु गम से देखना। 
गुरु गम से देख-सुन, निज काम बना लेना॥२॥ 
सतपद में जाना है, तो निर्गुण-सगुण के पार चला जाना। 
नहीं विश्वास हो तो, सदगुरु के दास बन जाना॥३॥ 
मेंहीं गूररू कहते, गुरु ज्ञान ले लेना। 
कमलानन्द गुरु से कहते, गुरु साथ लगा लेना॥४॥ 

( १८२ ) 
अंधकार प्रकाश वो शब्दरूप, आवरण होते हैं। 
त्रयावरण के पार में, स्वयं साईं विराजते हैं॥१॥। 
हंकार और मान को छोड़, संतों के पास जाते हैं। 
जो अंतर निरेखते, सदगुरु का मत मानते हैं॥२॥। 
उभय पलकों को बंद करते हैं, तो सुषुम्ना में बिन्दु देखते हैं। 
बिन्दु में स्थिर होते हैं, तो सत राह देख लेते हैं॥३॥ 
त्रयावरण को पार करते, तो सतपथ पर चलते हैं। 
सतपथ पर चलते हैं, तो माया के बंधन छूटते हैं।४॥ 
शब्दावरण को जीव पार करते, तो स्वामी से मिलते हैं। 
कमलानन्द गुरु आज्ञा मानते, तो शान्ति-लाभ करते हैं॥५॥ 

(१८३ ) 

देखना ही है तो, निज घट में देखना। 
अंधकार के बीच, बिजली की चमक देखाना।।१॥। 
स्थूल के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर देखना। 
कारण के अंदर महाकारण है, महाकारण के अंदर चेतन शरीर देखना॥२॥ 
चेतन में चलकर तुरत, अनाहत नाद पकड़ लेना। 
अनाहत नाद को पकड़, कमलानन्द संसृति भुला देना॥३॥ 

(१८४) 

जब दशो दिशा छुटती है, तो एक दिशा मिलती है। 
जब दृष्टि लगती है, तो एक निशान मिलती है।॥१॥। 
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जब बिन्दु मिल जाय, तो विहंगम चाल से चलो 
जब अनहद नाद मिल जाय, तो मीनी ढंग से चलो॥२॥ 
जब विहंगम मार्ग मिलता है, तो मीनी मार्ग भी मिलता है। 
जब संकल्प-विकल्प मिटता है, तो सुरत को सार शब्द मिलता है॥३॥ 
जब प्रणव ध्वनि मिलती है, तो अखण्ड ध्वनि ही मिलती है। 
जब सत ध्वनि मिलती है,तो ध्वनि गुंजायमान होती है॥४॥ 
जब निचले मंडल का केद्रिय नाद मिलता है, तो ऊपर मंडल का भी नाद मिलता है। 
जब कमलाननद एक सतनाम मिलता है, तो भवसागर से पार हो जाता है॥५॥ 
(१८५) 
ध्यान करना है, तो मानस ध्यान कर लो। 
सुरत शुद्ध करना है, तो बिन्दू ज्ञान कर लो॥१५॥ 
नयन बीच निरखो, तो द्ववय नजर को जोड़ लो। 
दशमी द्वार में चलकर, तिल पार निरख लो॥२॥। 
बिन्दु में तारा देखना है, दशम द्वार की ओर चलो। 
बिन्दु बाद शब्द पाना है, तो जोति में निरन्तर चलते चलो॥३॥ 
शब्द मंडल पाना है, तो प्रकाश मंडल पार कर लो। 
अनाहत ध्वनि को पाना है, तो अनहद में चल के देख लो॥४॥ 
सच्ची युक्ति में जाना है, तो गुरुमुख होके देख लो। 
साधु-सेवा, सत्संग करके, कमलानन्द सदगुरु पहचान लो॥५॥ 
(१८६) 
जीवो! अमर होना चाहते, तो अमृत धारा का पान करो। 
झीना नाल से बह रहा, सुखमन में कसकर लिपट जाओ॥१॥ 
सन्मुख में उल्टी धारा, जो उद्गम में चढ़ती जाती है। 
मीन रूप धरकर सुरत, उसी धारा में बढ़ती जाती है॥२॥ 
जो करते गुरु सेवा, उसे गुरु मंत्र मिल जाता है। 
जो करते गुरु जाप-ध्यान, ध्यान उसे बन जाता है॥३॥। 
गुरु जाप करो, गुरु ध्यान करो, गुरु की आज्ञा का मान करो। 
सुषुम्ना का द्वार बतला देते, तो उनका अति सम्मान करो॥४॥ 
सूई नोक कितना पतला, जो सूक्ष्म राह बतलाता है। 
दोनों आँखों के सन्‍्मुख चलकर, नयनाकाश का अंधकार फट जाता है॥५॥ 
जोति मंडल को टपकर, आकाश मंडल में भ्रमण करो। 
सारशब्द मे लीन होकर, शब्दातीत पद ग्रहण करो॥।६॥ 
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संतजन कहते गुरु सेवा बिन, कुछ नहीं जग में मिलते। 
गुरु मेंही कहते कमलानन्द को, गुरु सेवा में सबकुछ मिलते॥७॥ 
(१८७ ) 
जो अंतदृष्टि पाता है, वह अंतर जोति पाता है। 
जो सदगुरु का चरण सेवता है, वह भक्ति का भेद पा लेता है॥१॥ 
जो दिवा-रात्रि सुषुम्ना में थिर होता है, उसके लिए अंधकार फट जाता है। 
जो नयनाकाश से निकल पाता है, वह प्रकाश में गमन कर जाता है॥२॥ 
जो पाँच तत्त्व पंच रंग पाता है, वह सन्‍्मुख बहुतेरे प्रकाश पाता है। 
जो दामिनी दमकते देखता है, तो उसे प्रातः: तारा भी दीखने में आता है॥३॥ 
जो पूर्णिमा का चन्द्रोदय देखता है, वह सुबह का सूर्योदय भी देखता है। 
जो सार शब्द को पाता है, वह परम पिता परमात्मा को पाता है॥४॥ 
जो कर्मफल में नहीं फँसता है, वही भव बंधन से छूट पाता है। 
जो गुरु सिखाते कमलानन्द को, तो वह निश्चय मुक्ति पाता है॥५॥ 
(१८८ ) 
बिन्दु को देखना चाहते हो, तो आँखों को बंदकर कोड़ो। 
जोतिमय बिन्दु को देखना चाहते हो, तो द्वय नजरों को जोड़ो॥१५॥ 
ब्रह्माण्ड में जाना चाहते हो, तो नजरों को स्थिर करो। 
अनहद को प्राप्त करना चाहते हो, तो कर को कड़ा करो॥२॥ 
दीपक जलता है, तो चाँदनी-सा अतुलनीय प्रकाश फैलता है। 
सूर्य उगता है अंतराकाश में, तो अलौकिक जोति बिखेरता है॥३॥ 
कारण महाकारण को जो पार करता, उसे सार शब्द मिलता है। 
शब्द अनाहत को प्राप्तककर , सुरत को सत्तधाम मिलता है॥४॥ 
गुरु मेही कहते सबों से, जीवन का आधार मिलता है। 
सदगुरु को सेव कमलानन्द, सुरत को निराधार में मिलता है॥५॥ 
(१८९) 
साधो भाई! आज्ञाचक्र करो डेरा॥ 
आज्ञाचक्र के केन्द्र में, बिन्दु रूप झलक रहा। 
बिन्दु में प्रकाश मिलता, बिन्दु रूप चमक रहा।।१॥ 
नजर जोड़ि धँस जाओ बिन्दु में, सुरत शब्द की कमाई करो। 
शब्द में सार शब्द पकड़ो, निज घर पहुंचा करो॥२॥ 
गृह में गृहवासी पकड़ो, तब कभी छोड़ो नहीं। 
कमलानन्द के गुरु में ही कहते, हरि भक्ति करन भूलो नहीं॥३॥ 
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(१९०) 
दृष्टिधार का मिलना, आज्ञाचक्र निहारना, सुषुम्ना में बिन्दु मिल जाना। 
एक बिन्दुता होना, दुर्बीन का मिलना, फिर बाहर में नहीं फिरना॥१॥ 
पिण्ड से निकलना, ब्रह्माण्ड में जाना, अंतरनाद को सुनते रहना। 
अंतरनाद को सुनना, मगन हो जाना, तब फिर बाहर नहीं सुनना॥२॥ 
हठयेग का काम नहीं, राजयोग का बन जाना, यह सहज योग का हो जाना 
सुरत शब्द राज योग, योगी का करते रहना, कटुसाज का नहीं होना॥३॥ 
गुरु कृपा प्राप्त होना, भवत्रास मिटना, और किसी की आशा नहीं करना। 
'कमलानन्द गुरु मेंही से कहते, दुःख क्लेश हरना और निज शरण में लगा लेना॥४॥ 
(१९१) 
थिर करु, थिर करु, थिर करू हो भाई, थिर करु हो। 
सुषुम्ना में दृष्टिधार थिर करू हो॥१॥ 
मोती हीरा झलकत देखी लेहू हो, सुषम्ना में बिन्धु ध्यान करि लेहू हो॥२॥ 
जोति बिन्दु झलकत देखी लेहू हो, मँजीरा के बाजा सुनी लेहू हो॥३॥ 
बिन्दु ध्यान करि करि देखी लेहू हो, नाद ध्यान करि करि सुनि लेहू हो॥ड॥ 
धुनि को सुनिकर मस्त होहू हो, सार शब्द पकरिके संताप मिटाहू हो॥५॥ 
गुःह के सिखावन कमलानन्द साईं मिलि जैत हो, 
गुर के मंगलगान सखी गाई लेहू हो॥६॥ 
(१९२) 
दृष्टि की दो धारें, ईडा-पिंगला कहलाती है। 
मिलती धारें सुषुम्ना में, तो दृष्टि थिर हो जाती है॥१॥ 
हिलना-डुलना बंद हो जाता, बिन्दु पकड़ा जाता है। 
दृष्टि थिर हो जाती अंतर में, तो अंधकार फट जाता है॥२॥ 
दिव्य जोति प्रकट हो जाती, पूर्ण सूर्य निकल आता है। 
शब्द का जो खेल निकलता, सुरत तुरत फँस जाता है॥३॥ 
सनन्‍्तमते का भेद अगम है, गुरु शरण हो मिल पाता है। 
कमलानन्द के गुरु सहायक, दिन-रात ध्यान करते रहता है॥४॥ 
(१९३) 
साधो भाई! अधर डगर धाओ, ब्रह्माण्ड चढ़ि जाओ। 
दृष्टि मिलाओ, अधर चढ़ाओ, जगमग जोत जगाओ॥१५॥ 
प्रकाश मंडल आता, मनको रमाता, दीप को जलाते रहो। 
पँच विषय त्यागो, मद को त्यागो, आतम अनुभव पाते रहो॥२॥ 
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 संतन गाते, मन को बुझाते, शान्ति लाभ पाते रहो। 


गुरु मेंही गाते, सबको सुनाते, भक्ति मारग जाते रहो॥३॥ 
( १९४ ) 
अधः कहलाता पिण्ड, ब्रह्माण्ड ऊदर्घ्व कहलाता है। 
संत कहते दोनों में, कुछ न अंतर देखा जाता है॥१॥ 
पिण्ड को जो पार करते, ब्रह्माण्ड पार कर जाते हैं। 
सत्‌गुरु संत कबीर, नानकादि गुप्त भेद बतलाते है॥२॥ 
गंग-यमुन ईड्रा-पिंगला कहलाते, मध्य सरस्वती धारा बहती है। 
सरस्वती सुषमन बीच में, चेतन जल धारा बहती है॥३॥ 
गुरु जाप जपो, गुरु ध्यान करो, सुरत को परम पवित्र करो। 
बिन्दु दृष्टिधार थिर करो, सुखमन में पूर्ण स्नान करो॥४॥ 
सहस्त्रदल कमल को पार करो, जगमग जोति होती है। 
त्रिकुटी महल को पार करो, शून्य में गुंज होती है॥५॥ 
महाशून्य भँवर गुफा को पार करो, परमात्म धाम मिल जाता है। 
कमलानन्द को गुरु सीख देते, माया मंडल छूट जाता है॥६॥ 
(१९५ ) 
प्रभू पथ है अंदर, संतन कहलाते घट भीतर॥ 
प्रेमी भक्त जो अंदर चलते, त्रययट के पार हो जाते। 
पथ में क्‍या मिलते, अंधकार प्रकाश अरु शब्द मिलते॥१॥ 
दशम द्वार जो दिल में लाते, दिल से यतल करते जाते। 
तिल द्वार जब मिल जाता, तो जोति नाद प्रकट हो जाते॥२॥ 
अंतर का मार्ग बड़ा मेंही, जो बाल नोक से समझे जाते। 
गुरु में ही कमलानन्द से कहते, संतजन धँसि प्रभु को पाते॥३॥ 
(१९६) 
दृष्टिधार के मिलते ही, धार संगम की हो जाती है। 
गंग यमुन की धारा मिलती, सुखमन की धार वह जाती है॥१॥ 
बाहरअंगुल प्रमाण कर, दृष्टिधारा को ठहराओ। 
प्राण स्पन्दन बंद करो, मन की चंचलताई को तज डारो॥२॥ 
अणु रूप ब्रह्मरूप है, सुरत को उससे मिलवाओ। 
गायत्री ध्यान ही सार शब्द है, धुनि सुनि के समा जाओ॥३॥ 
गुरु मेंही कमलानन्द से कहते, ऐसा हमेशा ध्यान करो। 
ताप नसाओ, दुःख को मिटाओ, मुक्ति दिशा को चले जाओ॥४॥ 
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(१९७ ) 

यदि शौक है प्रभु से मिलना, तो डगरिया को ही धरना है। 

यदि शौक है प्रभु दर्शन का, तो सतत चलते ही रहना है॥१॥ 

यह राह है शून्य का, संत राह दिखलाते है 

यह राह ऐसी, जहाँ अझर ही झरते है।॥२॥। 

जो होते हैं बड़ भागी, वे सुनते रहते 

प्रकाश शब्द को प्राप्ककर, अमृत पान करते हैं॥३॥। 

प्रभु की राह है ऐसी, जिसमें देखते सुनते है। 

कमलानन्द देख-सुन, शून्य में रमते रहते हैं॥४॥ 

(१९८ ) 

गुरु मंत्र जपो, गुरु जाप जपो, वो सुरत को सिमटाय रहो। 

चलते चलो, बढ़ते चलो, तिल पर दृष्टि को ठहराय रहो॥१॥ 

बिन्दु द्वार लखो, तिल द्वार लखो, बिजली प्रकाश दिखलाय रहो। 

अनहद सुनो, गगन गर्जना सुनो, रस पान कराय रहो॥२॥ 

न आँख डुलाओ, न पलक हिलाओ, अमी रस सुरत को पिलाय रहो। 

जोति धरो, शब्दरूप धरो, चेतन धार चुलवाय रहो॥३॥ 

सत शब्द सतगुरु से मिलावे, जीव को निज घर डेरा कराय रहो। 

कमलानन्द पुकार कहे, गुरु से मिल अमरपुर बास कराय रहो॥४॥ 

(१९९ ) 

पिण्ड ब्रह्माण्ड का मर्म अगम है, जीव जान पाता नहीं। 
पिण्ड भेद ब्रह्माण्ड में जाता, छिपा कुछ रहता नहीं॥१॥। 
जो सूक्ष्म में प्रवेश नहीं करता, उसका मन वश्ञ में होता नहीं। 
जो मुरली-बंशी धुन सुनता नहीं, वह सृष्टि विस्तर को जानता नहीं॥२॥ 
जो ईज़-पिंगला मिलाप करता नहीं, वह चद्ध-सूर्ध के निवास को जानता नहीं। 
सुरत अंधकार से प्रकाश में जाता नहीं, तो अर्द्ध ऊर्कर्व का भेद जानता नहीं॥३॥ 
जो शब्द में दौड़ लगाता नहीं, वह निःशब्द की ओर जाता नहीं। 
जो निःशब्द में निमग्न होता नहीं, वह परमात्म सुख पाता नहीं।॥४॥ 
नौ द्वार में सुरत फँसी है, उसे छूड़ा पाता कोई। 
तल के ऊपर तल पर जाता, केन्द्रित हो पाता कोई॥५॥ 
गगन गुफा में प्रकाश भरा है, अजपा जप जपता कोई। 
शंख शहनाई जो बजती रहती, सिंहनाद सुनता कोई॥६॥। 
संतोण धर्म धारण करते, इस पद को पाता कोई। 
गुरु कमलानन्द से कहते, प्यारा है इस पद पर चढ़ता कोई॥७॥ 
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( २०० ) 

गगन की आवाज सुनता कोई॥ 

गगन गुफा जब झनक जाई, तो झनकार भरपुर होई। 
ध्यान में जब पग जाई, तो शब्द की टनकार होई॥१॥ 
गुरु युक्ति से ध्यान करई, तो दृष्टि दोनों मिल जाई। 
सुरत की धारें मिल जाई, तो एक विन्दु नजर आई॥२॥ 
बिन्दु में जोति झलमल करई, तो भक्तिमान देख पाई। 
सहस्त्रार में चाँदनी चमके, त्रिकुटी में सूर्य उगि आई॥३॥ 
बिना चाँद के चाँदनी जड़ई, बिना सूर्य उजियारा होई। 
कारण मंडल में शब्द सुनी, तो चन्द्र-सूर्य छूटी जाई।॥४॥ 
बिना सरवर के पुष्प खिलई, हंसा चढ़ि कर केल करई। 
दशवें द्वार में प्रवेश करी, तो अलख पुरुष का ध्यान धरई॥५॥ 
जब कारण से महाकारण जाई, तो घट रस का स्वाद करई। 
कैवल्य मंडल में सार शब्द पकरी , तो निःशब्द पकरी में आईं॥६॥ 
काम-क्रोध मद लोभ जरि जाई, काल कबहूँ नहीं निकट आई। 
जन्म जन्मान्तर की तृष्णा बुझाईं, भव अघ व्याधि टरि जाई॥७॥ 
आवागमन बड़ दुःख भारी, इससे न होती कबहँ लड़ाई। 
कमलानन्द गुरुचरण पकड़ कर, भव जाल से जाई पराई॥८॥ 

(२०१) 

नौ द्वारों में रहने वाला, जीव भाव में रहता है। 
नींद-स्वण में रहनेवाला, स्वरूप को न कभी पाता है॥१५॥ 
चेतन धार जब अंतर्मुख होती, माया समुद्र सुख जाता है। 
ईडा-पिंगला की धारा बहती, सुषुम्ना में लय हो जाता है॥२॥ 
अंतर जोत सुरत को मिलती, प्रतिमूर्ति-सी हो जाती है। 
बिन पावन के गति चहूँ होती, दशो दिशा में जाती है॥३॥ 
सुरत जब मन को गरसती, मन काबू हो जाता है। 
बिना आँख के विश्व दरसता, कुछ न छिपा रह जाता है॥४॥ 
अज्ञान अरु माया के कारण, एकात्म भाव नहीं आता है। 
गुरु कृपा जब हो जाती, माया अज्ञान हट जाता है॥५॥ 
गगन गुफा में बैठ जब जाता, शब्द वाण मिल जाता है। 
मुँह से गायन करनेवाला, उस शब्द का न गायक होता है॥६॥ 
स्थूल से सूक्ष्म में जाता, पिण्ड से बह्माण में हो जाता है। 
अपृतजल को छक छक पीता, कमलानन्द जो गुरु शरण रह जाता है॥9॥ 
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(२०२) 
ईश है सर्वत्र व्यापक, परखा आते नहीं। 
गुरुमुखा न होते जीव, तो परखा पाते नहीं॥१॥। 
ईश से मिलन जो चाहते, तो कभी विलम्ब न लावते। 
घट ही में पंथ निहार, घट के ही अंतर ही पावते॥२॥ 
तम से चलकर जीव चलते शब्द में, तो धुनि सुनि पंथ निहारते। 
पाँचों नोवत बजते घट में, तो उस पर चढ़ि निःशब्द को जावते।३॥ 
भिन्‍न उपाय दिल बीच लखते, तो अंतरपथ नहीं चालते। 
कमलानन्द मेंही धुनि सुनि, निज घर निश्चय पधारते॥४॥ 
(२०३) 
पिण्ड ब्रह्माण्ड की अकथ कहानी, जग जानता कोई। 
जो बुझता, विधि जानता, ऐसा है जग में कोई॥१॥ 
समुन्द में विन्दु का वासा, जानता सब कोई। 
बिन्द्‌ में समुन्द समाता, जानता न कोई॥॥२॥। 
जो गुरु की राजदाँ में रहता, भक्त होता है सोई। 
युक्ति जानकर अभ्यास करता, समझता है बोई॥।३॥ 
अभ्यास कर विचरण करता, आत्म तत्त्व पहचानता कोई। 
ज्ञानवान विचारता मुक्ति को, परमगति पाता कोई॥४3॥ 
ईंडा-पिंगला का मिलाप करता, दृष्टियोग करता कोई। 
सतपुरुष प्रकृति में व्यापक है, गुरु बिन समझता न कोई॥५॥ 
ध्वनि में ध्यान हो, ध्वनि में गुरुमुख होता कोई। 
मन में जोति है, जोति में पंच शब्द जानता कोई॥६॥ 
ध्वनि में सार शब्द गुंजता, एक रस रहता सोई। 
कमलानन्द शब्द भेद जानता, संतजन बतलाते जोई॥॥७॥ 


१०, नाम की महिमा 
( २०४ ) 


परमातम गुरु मूल है, अज अनादि प्रसंग है। 
स्फोट है उसकी परा धारा, प्रस्फुटित पावन गंग है॥१॥ 
ओम्‌ वही शब्द ब्रह्म वही, नाद ब्रह्म सच्चिदानन्द वही। 
प्रणव ध्वनि उदगीथ वही, सार शब्द मधुर गीत वही॥२॥ 
ध्वन्यात्मक है नाम वही, व्यापक नाम अव्यक्त वही। 
सत चेतन है धार वही, प्रभु मिलावत बारम्बार वही॥।३॥ 
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कृष्ण नाम से कर्षक होते, राम नाम सर्वव्यापक होते। 
शंकर नाम से कष्ट को हरते, संकटटारक प्रचंड शक्ति होते॥ड॥ 
पूर्णकाम हो कथे न जाते, अगुण रूप रामनाम कहाते। 
चेतन ध्वनि अदोष कहाते, वर्णों के परे अघोष कहाते॥५॥ 
ऋषिगन मुनिगन नाम को जपते, संतगन उसमें रमते रहते। 
कमलानन्द के नाम यही है, प्रभुनाम निशिदिन भजते रहते॥६॥ 
( २०५ ) 
भजो भजो सतनाम हो प्यारे, भजो भजो सतनाम।॥ 
सार शब्द चुम्बक धुन प्यारा, पहंचावे सतमुकाम। 
सबमें रहता, कभी नहीं घटता, ऐसा है अनुपम राम॥१॥ 
नहीं क्षर है, वो होता निःअक्षर, अनाहत कहाता जान। 
सबमें रहता, सबमें बसता, कहते सब ऐसा महान।॥।२॥ 
सतनाम है बड़ा प्रमाणक, पूर्ण करता सब काम। 
सतनाम सर्व ध्वनि में रमता, जानत सकल जहाम॥।३॥। 
सूक्ष्मतम होता, मुक्ति फल देता, को नहीं इसको जाम। 
गुरु में ही कमलानन्द से कहते, सतनाम को ही करो प्रणाम॥४॥ 
(२०६) 
राम नाम है एक रस, जो घट-घट में हो रहा। 
कोई भी जपता, हरि रस पीता, पी पी जग में मगन हो रहा॥१॥ 
परा न होता, पश्यन्ति न होता, मध्यमा बैखरी नहीं हो रहा। 
वर्णात्मक अनहद नहीं होता, वो तो अनाहत हो रहा॥२॥ 
अनहद न होता, अनाहत होता, सतपद्‌ को परसा रहा। 
संतमत कहता, संतजन कहते, फिर न भव महाँ आ रहा॥३॥ 
कैवल्य पहुँचते, सार शब्द पाते, निःशब्द परम पद मिल रहा। 
भकक्‍्तजनों को पुकार करते, कमलानन्द गुरु से मिलकर चल रहा॥ड॥ 
(२०७ ) 
जो प्रभु का नाम जपते हैं, उनका जनम-मरण छूटता है। 
जो प्रभु का नाम जपते हैं, उनका सब भय मिट जाता है॥१॥ 
जो प्रभु का नाम जपते हैं उनका सब पाप मिटता है। 
जो प्रभु का नाम जपते हैं, उनका अज्ञान तम नष्ट होता है॥२॥ 
जो प्रभु का नाम लेते हैं, उनका सब कर्म-धर्म छूटता है। 
जो प्रभु का नाम लेते हैं, आहत अनाहत दोनों को प्राप्त करते हैं॥३॥ 
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प्रभु का नाम सार शब्द है, जो प्रभु से मिलाता है। 
प्रभु का नाम अनाहत है, जो मीठी मुरली भी सुनाता है॥४॥ 
सुषुम्ना में नाम को पाओ, शब्द मंडल में चढ़ जाओ। 
सच्चे शब्द को पकड़ो, सच्चा भक्त बन जाओ।॥५॥ 
अनेकों शब्द होते हैं, लेकिन अनाहत नाद को जानो। 
जो प्रतिक्षण एक रस बजता, उसको परख हिय सत्य कर मानो॥६॥ 
प्रभु का नाम एक मात्र है, जो अनाहत नाद कहलाता। 
गुरु कमलानन्द से कहते, वह ओम्‌ स्फोट भी कहलाता॥७॥ 
(२०८ ) 
स्फोट-ओम्‌-उदगीथ को, राम नाम कहिये। 
प्रणव ध्वनि शब्द को, सत्य नाम गहि लीजिये॥१५॥। 
सार शब्द से सृष्टि होती, सृष्टिकर्तता कहलाता है। 
सार शब्द से पोषण होता, पालनकर्त्ता कहलाता है॥२॥ 
सार शब्द ही कठिन कराल है, प्रचंड शक्ति बन जाता है। 
प्रलय मचाता, संहार करता, शब्द रूप हरि कहलाता है॥३॥ 
गुरु शब्द का उपदेश देते, समझ-बूझ शिष्य बनते हैं। 
वेद शब्द का कथन करते, पुराण विस्तार करते हैं॥४॥ 
देव-मुनि सब शब्द कहते, उसका भेद न पाते हैं। 
रागी-वैरागी-अनुरागी, शब्द का जाल बिछाते हैं॥५॥ 
कमलानन्द एक राम नाम को, अपने में लगाये रखते हैं। 
रामनाम ही असल नाम है, संतजन गुणगान करते हैं॥६॥ 
(२०९ ) 
शब्द अनेक होते, सत्तनाम एक होता। 
सत्तनाम एक होता, उसे कोई पहचान नहीं पाता॥।१॥ 
सब शब्द मिट जाते, जब एक सत्तनाम मिल जाता। 
जो सत्तनाम को जानता, वह शब्दातीत पद जानता॥२॥ 
शब्दातीत पद ही एक है, केवल संतजन ही पाते। 
शब्दातीत पद संत पाते, वे ही परमतत्त्व कहलाते॥३॥ 
निर्गुण-सर्गुण का भेद कठिन है, सदगुरु ही पहचान करते। 
नाम का, जो न साधन करते, आवागमन चक्र में पड़ते रहते।।४॥ 
जो प्रणव ध्वनि का साधन करते, उसे सत्तनाम मिल जाता है। 
'कमलानन्द शब्द साधन को जान, सदगुरु के शरण में ही रह जाता है॥५॥ 


थ 
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(२१०) 
शब्द बहूुतेरे होते, अनहद नाद कहलाते वोे। 
अनहद में अनाहत मिलते, सार शब्द कहलाते वे॥१५॥। 
सार शब्द ही नाह मिलाते, ओम्‌ शब्द कहलाते वे। 
ओम्‌ शब्द प्रस्फूटित होता, स्फोट भी कहलाते वे॥२॥ 
ऊपर का वह गीत होता, उदगीथ कहलाते वे। 
ओम्‌ में अंतर बोध होता, सोहम्‌ कहलाते बे॥३॥। 
वही शब्द सर्वव्यापिनी होता, राम नाम कहलाते वोे। 
वही शब्द आकर्षण करता, कृष्ण नाम कहलाते वे॥४॥ 
मधुर से मधुरतम होता, प्रणव ध्वनि कहलाते वे। 
वही शब्द प्रचंड होता, शिव-शंकर कहलाते वे।।५॥। 
सगुण के परे अगुण होता, निर्गुण कहलाते वे। 
बुद्धि को वह गम न होता, अकथ-अगम कहलाते वे॥६॥ 
सब इच्छाओं को पूर्ण करते, पूर्णकाम कहलाते वे। 
स्वर-व्यंजन से रहित होता, अघोष ही कहलाते वे॥७॥ 
परमात्मा उसमें व्यापक होते, परमातम प्रतीक कहलाते वे। 
बाहर भीतर रमि रहा, सर्वव्यापक कहलाते वे॥८॥। 
उसी शब्द से परमात्मा मिलते, स्वयं परमातम कहलाते वे। 
कमलानन्द को गुरु कहते, परमातम अनुपम शब्द कहलाते वे॥९॥ 

(२११) 
एक सत्तनाम का आधार, और न कोई सार। 
सत्तनाम ही सर्वाधार, और कोई आधार।।१॥। 
संतजन करते विचार, न लेते किसी का आधार। 
भक्‍तगण नाम को भजते, न होते निराधार॥२॥। 
सत्तनाम को भजते ही, संसार से पार हो जाते। 
संतगण यही विचार कर, जीव को उपदेश कर जाते॥३॥ 
सत्तनाम है अनाहत नाद, जो अनहद के परे होते। 
कमलानन्द ऐसा विचार कर, शब्द-साधन में लीन सदा होते॥४॥ 

(२१२) 
सुधारस का जो पान करते, मगन मस्त हो जाते हैं। 
रंग में रंग-अबीर खेलते, मस्त भक्त बन जाते हैं॥१॥ 
आज्ञाचक्र के अर्द्ध के ऊपर, जो भटठी स्थापित करते हैं। 
वीर्य-रक्षण जब पूर्णरूपेण करते, ब्रह्माग्नि प्रकाशित करते हैं॥२॥ 
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प्रेम सुधा रस चूते रहता, संत-मुनि-ऋषि पीते हैं। 
योगीजन शून्य ध्यान में, ब्रह्मपीयूष रस पीते हैं॥३॥ 
हजारमुख से शेषनाग भी, कटोरी का रस पीते हैं। 
ध्रुव, प्रहलाद, सनकादि भी, रस पान कर मस्त हो जाते हैं॥४॥ 
गूगा गूड खाकर भी, स्वाद बता सकता नहीं। 
कमलानन्द अधर रस जानकर भी, स्वाद कथन कर सकता नहीं॥५॥ 
(२१३) 
सन्‍त गुरु सत्‌ वचन कहते, सतनाम सहारा। 
अनहद ध्वनि में शब्द होता, वह है अनेक प्रकारा॥॥१॥ 
अनहद से अनाहत जब होता, रहता एक प्रकारा। 
अदृष्ट अगोचर अतिरस मीठा, कौन करे प्रचारा॥२॥ 
अनेक शब्द न साथी होते, ये सब विविध प्रकारा। 
एक शब्द जब साथी होता, बहाता अमृत की धारा॥३॥ 
असंख्य शब्द का वर्णन नहीं, सत्त शब्द है न्यारा। 
संत की जब कृपा होती, हो जाता गुरु का प्यारा॥४॥ 
सत्‌ शब्द जब प्रभु मिलाता, सब हो जाता हमारा। 
वही एक जीवन धन है, और है सब शब्द पसारा॥५॥ 
सत्त नाम से सुख पाता है, वह अज्ञान हन्तारा। 
कमलानन्द गुरूचरण में रहता, किसी का नहीं करता पुछारा॥६॥ 
११, योग 
( २१४) 
भारतीय संस्कृति में, योग का अनुपम स्थान है। 
पातजञ्जल योग-दर्शन में, योग का महात्म्य महान है॥१५॥ 
योग के आठ अंग हैं, जो अष्टांग योग कहलाता है। 
अष्टांग योग में जो पूर्ण होता, वह पूर्ण योगी कहलाता है॥२॥ 
यम-नियम आसन-प्राणयाम, योग का अर्द्ध भाग कहलाता है। 
प्रत्याहार-धारणा, ध्यान-समाधि, तत का पूर्ण भाग हो जाता है ॥३॥ 
अहिंसा-सत्य, अस्तेय-ब्रहमचर्य; अपरिग्रह, यम कहलाता है। 
शौच-सन्तोष, तप-स्वाध्याय; प्रणिधान नियम कहलाता है।।४॥ 
यम-नियम का जो पालन करता, योग के मारग चलता है। 
असान-प्राणायाम-प्रत्याहार जो करता, योग में बढ़ता जाता है ॥५॥ 
धारणा-ध्यान-समाधि, गुरु कृपा से आत्मबल मिलता है। 
आत्म बल मिलता, गुरुबल मिलता, परम पद प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 


थ 


ब 
बू 
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हठयोग से सुलभ राजयोग है, जो गुरु नित बतलाते है। 
कमलानन्द को गुरु बतलाते, राजयोग से शांति-सुख मिल जाते हैं ॥७॥ 
(२१५) 
जो कोई योग करता, जोगता है अपने को। 
तन पर न भस्म लगाता, धारण न करता लाठी को॥१५॥ 
बाहर का न बाजा बजाते, सुनते हैं अपने अन्तर को। 
विषय विकार को दूर करते, दिखलाते न सिर-मूंडन को॥२॥ 
योगी अन्तर पथ ध्याते, योग युक्‍त हो जाते है। 
मायातीत परमात्मा को वो, प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेते है॥३॥ 
पोथी-पथरा छाँटने से, योगी नहीं कहलाते हैं। 
दृष्टि-धार जो सम कर लेते, योगी वही कहलाते हैं॥४॥ 
ग्राम-ग्रामान्तर में भटकते फिरते, देश-देशान्तर में भ्रमण करते। 
ऐसे रूपधारी योगी, अधःपतित होते रहते।।५॥। 
श्मशान का सेवन करते, विषय चिन्तन को मन में लाते। 
ऐसे योगी तीर्थ-स्थान को जाते, जीवन नहीं सफल कर पाते॥६॥ 
संशय टुटता तभी, सदगुरु मिल जाते जभी। 
बाहर भटकन छूटती तभी, अन्तर जोत बरसती जभी॥७॥ 
ब्रहमनाद को जब कोई पकड़ता, जीते ही मर जाता है। 
जड़ चेतन को पार कर, विषय-विमुख हो जाता है॥८॥ 
सुरत ब्रहम धुनि पकड़ती, निशि-दिन रत जो जाती है। 
कमलानन्द कहते, ब्रहमनाद मिलते ही, माया पीछे रह जाती है॥९॥ 
(२१६) 

राम-गृह अद्भूत ध्वनि बजती। 

सुनत सुरत लवलीन हो जाती॥१५॥ 

विरक्त मन शून्य में बासा करता। 

रामरूप रत्न में लीन हो जाता॥२॥ 

प्यारे राम आदि पुरुष कहाते। 

सद्‌गुरु जीव को लखवा देते।॥।३॥। 

रूण-झुन की जब झनकार होती। 

अगमपुर की राह जानी जाती॥४॥। 

सत्य-संगम में जो कोई रहते। 

शब्द कमाई, सारगुण धारण करते॥५॥ 
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परमात्म रूप वृक्ष में मूल नहीं। 
शाखा-पक्ता का नाम नहीं।।६।। 
हठयोग से हठ योग करते रहता। 
अलख पुरूष का पता न चलता॥७॥ 


कमलानन्द, राजयोग करते। 
दुर्लभ पुरुष सहज ही मिलते॥८॥। 
(२१७) 


संकल्प-विकल्प का खेल विकट है, ध्यान योग से मेटा जाता। 
सुरत जब गगनगामी होती, खेल का तब न गम होता॥१॥ 
स्थूल शरीर जब नीचे रहता, आकाश में चढ़ाई होती। 
हंस सतलोक को पाता, काल पुरूष की गति न होती॥२॥ 
मन में जब उन्मुनी लगती, बिना चाँद चाँदनी खिलती। 
मेरा तेरा का भाव मिटता, ऊपर पद की आशा बढ़ती॥३॥ 
अजपा के अन्दर जप होने लगता, अणु विभु में समा जाता। 
कमलानन्द को राह पहचान होती, सतलोक का द्वार खुल जाता॥४॥ 

१२५.मन 

(२१८ ) 
मन की चंचलता कठिन कराल है, दिन-रात बहिर्गत होता है। 
शहरग में नजर थिर करता, मन स्थिर जो जाता है॥१॥ 
थिरता में ही शांति है, चंचलता में शांति-भंग हो जाता है। 
चंचलता छोड़ो, थिरता लाओ, सन्‍्मुख बिन्दु मिल जाता है॥२॥ 
सन्‍्मुख बिन्दु में दृष्टि समाति, शांति मिलती जाती है। 
सनन्‍्तलोग ऐसा कहते, सुख-शांति की राह मिल जाती है॥३॥ 
मद-मान छोड़, गुरु शरण होते, सुमार्ग मिल जाता है। 
कमलानन्द ऐसा जान, सदा गुरु के शरण हो जाता है॥४॥ 

(२१९) 
साधो भाई ! यह मन है बडा बहईमान। 
यह मन करता रात-दिन, बहुत बड़ा अरमान॥।१॥। 
अरमान कर संसार में लगाता, नहीं हैं इसे कोई जान। 
मान-गुमान निशि दिन करता, यही लिया है ठान॥२॥ 
मंद से तो भरा होता, कौन सका है जान। 
जीव इसी से दुःखी रहता, कर न सका पहचान॥३॥। 
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भक्‍त को यह नीचे गिराता, भव सागर की खान। 
जीव जब गुरु शरण होता, तब आता जी में जान॥४॥ 
साधक अहेरी धावा करता, तब मन होता ठिकान। 
अनहद ध्वनि का तीर लगता, तब हो जाता बेजान॥५॥। 
मन मृगा को पैर न होता, बिना पंख करता उड़ान। 
शब्द वाण से मन मृग मरता, तब न उसका ठौर-ठिकान॥६॥ 
मन मृगा को मारत रहो, लगे रहो साँझ-विहान। 
सार शब्द का वाण लगता, तब मन को हो जाता कुहरान॥७॥ 
शब्द खोजि जब मन वश होता, जीव को मिलता मूल ठिकान। 

गुरु मेंहीं कमलानन्द से कहते, मन को मारो सिकड़ी तान॥८॥ 

( २२० ) 

पागल मन उन्मत्त होता, विषयों में रत होता रहता। 
विषय वासना में लगा रहता, अरु भव दुःख सहता रहता॥१॥ 
व्यभिचारिणी भक्ति करता, तो कुभक्त हो दुःख पाता रहता। 
शुद्ध हो गुरुचरण में लगता, तो यम उससे डरता रहता॥२॥। 
गुरु जो नाम दान देते, वही पूर्ण धन कहलाता है। 
गुरु ज्ञान में जो रह रहता, पूर्ण प्रतिष्ठावान कहलाता है॥३॥ 
गुरु की जब सीख मानो, तो गुरु के संग मिल के रहो। 
गुरु से जब ज्ञान पाओ, तो नाम की सुधि लेते रहो॥४॥ 
गुरु यदि गोरू होते, तो ज्ञान मिलता नहीं। 
शिष्य भव-भटकन खाता, यम के मारग जाता सही॥५॥ 
गुरु नाम बिना, प्रभु नाम बिना, जीवन की शोभा होती नही। 
पाश्चाताप करता, हाथ खाली रहता, संसार से चला जाता सही॥६॥ 
नाम बिना जीना दुःख रूप है, प्रभु महल मिलता नहीं। 
चित्त में सच्चाई नहीं, तो शब्द-अभ्यास में कुछ मिलता नहीं॥७॥ 
जब कोई शब्द अभ्यास करता, अहंकार दुःख जल जाता है। 
सत्य में सत्य मिल जाता, जीवात्म परमात्म में मिल जाता है॥८॥ 
भूलो नहीं उस सर्वाधार को, जो सबका आधार कहलाता है। 
जो उसको नहीं भूलता, सर्वाधार आधार बन जाता है॥९॥ 
जो अन्तर्नाद में रत रहते, अहंकार रूप जल जाता है। 
नाम ध्यान को हृदय में रखते, हरि रस मिल जाता है॥१०॥ 
शब्द-अभ्यास में नर तन छोड़ते, जनम में नहीं आते हैं वे। 
हरि नाम में मन को लगाते, परमातम को पाते हैं वे॥११॥ 


बड़े बनो, प्रशंसा पात्र बनो, गुरुबिना आतम पहचान न होती। 
कमलानन्द गुरुशरण में रहता, जान में जान आती तभी॥१२॥ 

(२२१) 
मन मैला तभी होता, जब बुद्धि में संशय होता। 
संशय अज्ञान का मूल है, जो पनप कर मन पागल करता॥१५॥ 
मन जब उन्मत्त होता, अपने को सब कुछ समझता। 
सबको छोटा-छोटा कहता, अपने को सबसे बड़ा समझता॥।२॥ 
मन ललचता, बंधन में पड़ता, विषयों में लिपटा रहता। 
विषय-वासना में पड़कर जीव, जन्म-मरण में जाते रहता॥३॥ 
मन कठिन कराल है, यह हटने पाता नहीं। 
जब तक मन मरता नहीं, माया भी मरती नहीं।।४॥। 
जिसने मन को वश किया, माया उसी से छूटती है। 
शब्द का जो विचार करता, संसृति उसी की छूटती है॥५॥ 
माया को बटोरनेवाला, अहंकारी होते रहता है। 
मायिक पदार्थ को संग लेकर, मायिक शोभा पाता है॥६॥ 
जिसका मन जैसा होता, अन्य को वैसा समझता है। 
द्न्द् विचार के तरंग में, मायिक तरंग में फँस जाता है॥७॥ 
विद्या-बुद्धि के अनुरागी, द्वैत बुद्धि में फँस जाते। 
हरिगुण गाने के अनुरागी, अत्म पद में बासा पाते॥८॥ 
सत्य नाम में लौ लगाओ, आडम्बरहीन बनकर रहना। 
गुरु-सेवा, गुरु-भक्ति करना, अहंकार को गाँवा देना॥९॥ 
शब्द का अभ्यास करता, कर्म का सार पाता कोई। 
सार शब्द में लौ लगाकर, परमातम पद पाता कोई॥१०॥ 
शब्द ही गति-बुद्धि है, ज्ञानवान जानता कोई। 
समता की दृष्टि रखनेवाला, आत्म दृष्टि पाता कोई॥११॥ 
अनुपम अपार प्रभु को, आत्म ज्ञानी जानता कोई। 
कमलानन्द को सत्तनाम है, उत्तम गति जानता कोई॥१२॥ 

१३. संयम 

(२२२) 
सत्संग में दृढ़व़ती होकर, कुकर्म से विरत रहते। 
काम-वासना से बचने के लिए, गुरु-संग में लग रहते॥१॥ 
यम-नियम का पालन करते, संयमव्रत को धारण करते। 
ऐसे सत्संगी दृढ़ब्रती कहलाते, जग में उन्हें सन्‍्तन पूत कहते।।२॥ 
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काम-क्रोध के 
शुद्धाचरण से काम करते, अन्तःकरण शुद्ध कर धरते॥३॥ 
संसार को अनित्य समझते, कामना का वमन कर देते। 
सत्संग कर किसी से नहीं डरते, ऐसे प्राणी लोकैषणा तजेते॥४॥। 
झूठ-चोरी नशा-हिंसा नहीं करते, व्यभिचार से अलग रहते। 
कमलानन्द जग नशए्वर समझ, गुरुचरण कभी नहीं छोड़ते॥५॥ 


(२२३ ) 
विचार करो, तो बीच में रहो। 
नहीं तो कात का, धक्का खाओ।।१॥। 


न थोडा खाय न ज्यादा, ऐसा होता है योगी। 
जो न दोनों का विचार करता, वह होता ते भोगी॥२॥ 
योगी संयम में रहते, भोगी न इसकी परवाह करते। 
कमलानन्द गुरु का कहना मानते, भोजन में संयम वरतते॥३॥ 


( २२४ ) 
दृष्टि-धारों को जोड़ो, आशा-निराशा को छोरो। 
गुरु की आश निहारो, गुरु का सुगम पंथ धारो॥१५॥ 
आवरण सारे तोरो, पथ से मुख नहीं मारो। 
झूठ-चोरी, नशा-हिंसा छोरो, जारी को तुरत जारो॥२॥ 
ध्यान करो, सत्संग करो, इसमें अपने को जोरो। 
स्वावलम्बी बन जाओ, सारे भरम-तरम को फोरो॥३॥। 
छल-कपट प्रपंच को छोरो, करुणा-दया-परोपकार में जोरो। 
कमलानन्द कहत सहज से, गुरुपंथ सदा निहोरो।॥।४॥। 


( २२५ ) 
पाँच पाप बड़े जहरीले, जो देखने में आते हैं। 
जो इनका सेवन करते, जीवित ही मर जाते हैं॥१५॥। 
स्थूल विषय का जो पान करता, तत्क्षण ही मरणासन्न होता। 
विषयों का जो पान करता, जीवन भर मरणासन्न रहता॥२॥ 
झूठ-चोरी-नशा-हिसा, इसको जो नहीं करते। 
पर नारी जो मातृवत है, ऐसा जो समझते रहते।॥।३॥ 
पंच से बच पंचशील का, जो सतत्‌ पालन करते। 
गुरु कमलानन्द से कहते, निज घट रस चखने मिलते॥४॥ 


( २२६) 
कमल-पनडुब्बी की एक सूरत, जल में निर्लेप हो रहता। 
सुरत शब्द-अभ्यास कर जीव, भव-दुःख में न रत रहता॥१॥ 
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सुरत शब्द-अभ्यास करता, गुरु मन नाम भजन करता। 
एकांत होकर बास करता, वही परमातम चिंतन करता॥२॥ 
योग साधन वही करता, जो नित गुरु-सेवा में रहता। 
गुरु सतगुरु की सेवा बिना, मोक्ष से विरत रहता।॥।३॥। 
सदगुरु की जब कृपा होती, सार शब्द मिल जाता। 
सदगुरु जब मिल जाते, तो जीव भवदुःख नहीं पाता॥४॥ 
सदगुरु जब कृपा करते, तो अहंकार-अंधकार मिट जाता। 
कमलानन्द गुरु कृपा पाता, तो मोक्ष से नहीं वंचित रहता।।५॥ 


१४, अंतर-भक्ति 
(२२७) 
गुरु के चरण गहू, भजन में मगन रहू, निशि दिन करू ला 
हो साधो भौया॥।। 
जब-जब याद होई, गुरु गुरु जप करी, तब होय तैय निबारा। 
हो सधो भौया॥।। 
ईड़ा-पिंगला मिलि जाई, त्रिवेणी संगम होई, बहुत होय छैय उजारा। 
हो साधो भौया॥।। 
गंगा-यमुना मिलि सुखमन दीख पड़ी, होय छैय चमकारा। 
हो साधो भौया॥।। 
गंग धार बही जाई, सुरत पीवे करी, सुख होय छैय घनेरा। 
हो साधो भौया॥।। 
अनहद बाजा बाजै, सुरत लीन होई, बजत विविध प्रकारा। 
हो साधो भौया॥।। 
अनाहत जाप करि, अति ही निराला होई, सतपथ को विचारा। 
हो साधो भौया॥।। 
गुरु मुख होई करी, ध्यान-अभ्यास करी, पहुँच जाई प्रभु के द्वारा। 
हो साधो भौया॥।। 
कमलानन्द विचार करी, सुरत थिर करि, गुरु धाम ले जैतैय नगारा। 
हो साधो भौया॥।। 
१५, लोक-गीत 


(२२८ ) 
सुखमन घाटी के बटिया, चलवैय निहारि के हो। 
गुरु के संदेशवा लेबैय लगाय, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१॥ 


&&&&७&&७&&&&&&6&<&&&<&&5%3& ५ 53-७४ ७७७७७ 
*९०९०९०९०९०९४९०९०९०५३०९३०९७००९०९०९४९३५३०७७७ ७ ७ ५७<५९०३७२७७७ ७५७७ ७ < 


गुरु ज्ञान पदावली ९७ 


सुरति जे थिर करवैय, अन्धकार फाडि देवैय। 
बीच ही में मिलतैय अकाशी द्वार, अखिया बंद के चलवैय हो॥२॥ 
जोती मंडल धँसिवैय करबैय, ब्रहमाण्ड लीला देखबैय। 
मिलतैय गुरु के शब्द रूप, अखिया बन्द के चलबैय हो॥३॥ 
परम पद पाई लेवैय, बन्धन काटि लेवैय। 
इहो छैय सनन्‍्तन-राज, अखिया बन्द के चलवैय हो।॥४॥ 
कमलानन्द गुरु से कहै, इहो भेद बताई दिहल। 
गुरु के चरण पकड़ी रहब, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 
(२२९ ) 
सूक्ष्म नाद सुनिवे करिवैय, अज्ञाचक्र डेरा करिवैय। 
तिल खिड़की करबैय पार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१५॥ 
सुखमन द्वार के हटिया, लागल छे कठिन केवरिया। 
गुरुबल खुलतैय बिन्दु दुयरिया, अखिया बन्द के चलवबैय हो॥२॥ 
आँख-कान बन्‍्दे करिवैय, गुणावन छोड़िवे करवैय। 
अधर के डगर-डगरिया, अखिया बन्द के चलबैय हो॥३॥ 
जोती जे जगमग होय छैय, ध्वनि जे अनहद होय छेैय। 
सार शब्द के पकरिया, अखिया बन्द के चलवैय हो॥४॥ 
केन्द्री शब्द पकरि लेवैय, गुरू भक्ति करि लेवैय। 
कमलानन्द के गुरु पकरवैया, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 
( २३० ) 
गुरु के चरण पकड़वैय, गुरु के अराधना करवैय। 
भक्‍तन के दुःख करतैय निस्तार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१॥ 
काल भयंकर छलैय, गुरु से जे कॉपत रहैय। 
गुरु के विलक्षण प्रभाव, अखिया बन्द के चलवैय हो॥२॥ 
गुरु मन्त्र जाप करवैय, दुःख के दूर करवैय। 
सतगुरु छतहिन गुण-भण्डार, अखिया बन्द के चलबैय हो॥३॥ 
गुरु मन्त्र जाप इहो, जापो के राजा छलै। 
जाप जपत मिलतैय फल चार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥४॥ 
गुरु गुरू कहते रहवैय, गुरु दयालू छलै। 
कमलानन्द जपतैय गुरु मन्त्र, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 
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(२३१) 
अन्तर डगरिया पर चलवैय, प्रभु से जे मिल के रहवैय। 
सतगुरु राह देतेय लखाय, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१५॥ 
भीतर के पन्‍थ में, सुख जे मिले छलैय। 
बर्षा जे होय छैय प्रकाश, अखिया बन्द के चलवैय हो॥२॥ 
अमृत की ध्वनि बजे छैय, नौवत जे झहरैय छैय। 
गुरुजी देते भाग जगाय, अखिया बन्द के चलवैय हो॥३॥ 
भीतर जे देखबे करवैय, सुख जे मिलवे करतैय। 
कमलानन्द के गुछठ, प्रभु से देतेय मिलाय, अखिया बन्द के चलबैय हो॥४॥ 
(२३२ ) 
अधर गुरु के सुमरवैय, सन्ध्या जे करि लेवबैय। 
सुरति ठहरैवैय सुषमन द्वार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१५॥ 
मुख ते कछ ने बोलवैय, बाहर पट बन्द करिवैय। 
अन्तर पट खोलवैय गुरु द्वार, अखिया बन्द के चलबैय हो॥२॥ 
सूर चन्द घर में लैबेय, दृष्टि जमाई देवैय। 
ब्रहमजोति देवेैय झलकाय, अखिया बन्द के चलबैय हो॥३॥ 
सुरत सुषमन में होई के, शब्द पकड़ि लेबैय। 
सार शब्द धरवैय ठहराय, अखिया बन्द के चलवैय॥४॥ 
सार शब्द परखि लेबैय, भव-बन्धन जारि देवैय। 
अगम अनाम लेवैय पकराय, अखिया बन्द के चलबैय हो॥५॥ 
गुरु के जे सेवा करिवैय, परम पद पाई लेवैय। 
कमलानन्द पहुँचते गुरुधाम, अखिया बन्द के चलबैय हो॥६॥ 


( २३३) 
आज्ञा चक्र में जैवेय करवैय, बिन्दु दरस करवैय। 
यही छैय विलक्षण गुरु द्वार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१५॥ 
पिण्ड के चेतन धार, कितना हू सूक्ष्म होतैय। 
नहीं गमन करतैय वैय द्वार, अखिया बन्द चलवैय हो॥२॥ 
मन के सिमटवे करवैय, चेतन धार पकरी लेवबैय। 
पिण्ड छोरि ब्रह्माण्ड में पैसार, अखिया बन्द के चलबैय हो॥३॥ 
जड़ चेतन गाँठी खोलिवे करवैय, अलग अलग करिवे करवैय। 
सगुण-निर्गुण के जैबैय पार, अखिया बन्द के चलवबैय हो॥४॥ 
आज्ञाचक्र प्रवेशे करिवैय, स्वामी के पहचान करिवैय। 
जनम-मरण मेटी देवैय, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 


७००७० ० 
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दृष्टि धार जोड़िवे करवैय, एक टक निहारवे करिवैय। 
कमलानन्द गुरुपात्र बनी जैतैय, अखिया बन्द के चलवैय हो॥६॥ 
( २३४ ) 
मन के वश में करवैय, तीसर नैना जैवे करवै। 
तहाँ से चलि देवैय गुरुद्वाठ, अखिया बन्द के चलबैय हो॥१॥ 
दृष्टिधार जोड्वे करवैय, सनन्‍्मुख पकड़वे करवैय। 
देखि लेवैय घर के दशम द्वार, अखिया बन्द के चलबैय हो॥२॥ 
सुषमन में बैठे जैबैय, गगन में जे उड़िये जैवैय। 
देखिवैय लीला अपार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥३॥ 
स्थूल तन छोड़िवे करवैय, सूक्ष्म तन पकड़वे करबवैय। 
धरि लेवैय गुरु के चेतन धार, अखिया बन्द के चलबैय हो॥४॥ 
गुरु धाम करवैय, दर्शन उनकर करिवे करवैय। 
कमलानन्द के गुरु लगाबैय पार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 
( २३५ ) 
त्राहि गुरु त्राहि कहवैय, गुरु पद अर्पण होइवैय। 
गुरु काटतैय दुःख महान, अखिया बन्द के चलवेय हो॥१॥ 
गुरुपद अर्पण होइवैय, गुरु ज्ञान लेबे करवैय। 
गुरु छलै ज्ञान में महान, अखिया बन्द के चलबैय हो॥२॥ 
गुरु ज्ञान मिलवे करतैय, हृदय जुडैवे करतैय। 
मोक्षलाभ मिलतैय सुख जान, अखिया बन्द के चलवैय हो॥३॥ 
गुरु के बसैवे करवैय, मन के रमैबे करवेय। 
कमलानन्द के मिलि जैतैय निर्वाण, अखिया बन्द के चलबैय हो॥४॥ 


( २३६ ) 
मन के जे कहबे करवैय, गुरु से जे विनती करवैय। 
भव सागर करिवैय पार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 
गुरु जे ज्ञानी छथहिन, हृदय से ज्ञान सिखैथहिन। 
सब कुछ बतैतहिन सेवक जान, अखिया बन्द के चलबैय हो॥२॥ 
गुरु जहाँ रहैय छतहिन, नित प्रति सत्संग होय छैय। 
सज्जन से करथिन मैत्री भाव, अखिया बन्द के चलबैय हो॥३॥ 
गुरु साथ भ्रमण करवैय, सत्संग करते रहवैय। 
गुरु करतैय भक्त के उद्धार, अखिया बन्द के चलबै हो॥४॥ 
सूरज जे उगते रहतैय, चन्द्रमा चमकते रहतैय। 
कमलानन्द के गुरु जीवन आधार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 
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( २३७) 
भाजवैय गुरु के नाम, तजवैय सकल संसार। 
छोड़ि देवेय धन-जन-परिवार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१॥ 
घर में जे घोर अन्धेरा, इहो छिये यम के डेरा। 
बिन्दु निरेखी जैबे धाम, अखिय बन्द के चलवैय हो॥२॥ 
घट में जोति निरेखबैय, सतनाम पकड़ि लेवैय। 
गुरु छियै पूरनकाम, अखिया बन्द के चलवैय हो॥३॥ 
सुरति परणख्य लेतैय, निर्मल नाम इहो। 
कमलानन्द के मिलतैय विश्राम, अखिया बन्दके चलवैय हो॥४॥ 

( २३८ ) 
गुरु गुरु कहवे करवैय, सतगुरु के भजवे करवैय। 
तन मन गुरु के करवैय दान, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१५॥ 
भाव जल नदिया में, गुरु जे खेवटिया बनतैय। 
हरि हर जे भजतैय यही मान, अखिया बन्द के चलबैय हो॥२॥ 
इहो जे भाव निधि, अति कठिन छलैय। 
गुरु लगैतहिन भवजल पार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥३॥ 
तेतीस करोड़ देवता, गुरु के जे ज्ञान करैय छैय। 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश करैय गुरु सेव, अखिया बन्द के चलबैय हो॥४॥ 
राम जे भजबे करैय छेय, कृष्ण जे भजबे करैय छैय। 
कमलानन्द के जग में नहीं कोई आन, अखिया बन्द के चलबैय हो॥५॥ 

(२३९ ) 
गुरु के नाम जपवैय, गुरु भाजन करवैय। 
गुरु पद छिये पूरनकाम, अखिया बन्द के चलवैय हो॥१५॥ 
राम वो कृष्ण सब, देव वो मुनि सब। 
भजतैय सदगुरु नाम, अखिया बन्द के चलवबैय हो॥२॥ 
घट तम कूप में, जीव भरमत छलैय। 
गुरु-पद-नख में, होइतैय बिन्दु ज्ञान, अखिया बन्द के चलवबैय हो॥३॥ 
सहस्त्रदल कमल में, जोति जे झलमल करौैय। 
उगि जैतेय पूर्ण विधू महान, अखिया बन्द के चलवैय हो॥४॥ 
सुन्न, महासून्य, भाँवर गुफा हु टपवैय। 
मिलि जैतैय गुरु के सतनाम, अखिया बन्द के चलवैय हो॥५॥ 
अलखा अगम गृह, गुरु के सतनाम छियै। 
कमलानन्द के गुरु करतेय भवपार, अखिया बन्द के चलवैय हो॥६॥ 
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( २४० ) 
भजवैय गुरु के नाम, जपवैय जे सत्तनाम। 
सत्तनाम छिये आधार, हम गुरु के भाजवैय।॥।१॥। 
सत्तनाम पर जग टिकल छैय, सत्तनाम सार धार होय छैय। 
सन्‍तजन करे तत्त्व-विचार, हम गुरु के जपवैय॥२॥ 
जड़मंडल पार करवैय, चेतन मंडल जैबे करिवैय। 
सार शब्द पकड़ी लेवैय, हम गुरु के जपवैय।।३॥ 
सत्तनाम गुरु रूप छियै, सर्वश्रेष्ठ परम नाद छियै। 
कमलानन्द के गुरु कृपा मिलि जैतै, हम गुरु के भजवैय॥४॥ 

( २४१ ) 
राम राम जपते रहवैय, राम धुन गैते रहवैय। 
वही छिये व्यापक नाम, हम जपते रहवैय।।१।॥। 
घर घर में वही राम, फूल में जैसे वास-समान। 
व्यापक छै दूध में घी समान, हम जपते रहवैय॥२॥ 
रूप न रस छीये, गन्ध न परसन छोीये। 
नहीं शब्द, वो छीये बेनाम, हम जपते रहवैय॥३॥। 
अरूप कहावैय छैय, अव्यक्त कहावैय छेैय। 
इन्द्रिन के नाहीं होय छैय गम्य, हम जपते रहवैय॥४॥ 
सब जगह गुप्त छैय, अत्यन्त विलक्षण छैय। 
आत्म गम्य से होई छैय पहचान, हम जपते रहवैय॥५॥ 
पिण्ड में नहिंये मिलतैय, ब्रहमाण्ड में नहिंये मिलतैय। 
सबके परे परम धाम, हम जपते रहवैय।।६॥। 
गुरु के भक्ति करवैय, गुरु भेद लेवे करवैय। 
गुरु देतेवय कमलानन्द के परमधाम, हम जपते रहवैय॥७॥ 

१६. संस्मरण 

( २४२ ) 

छः: वर्षो तक भागलपुर में रहा, नहीं जान पाया महर्षि में ही को। 
जब बी०एड० में पढ़ने लगा, तो एक साथी बताने लगा मुझको॥१५॥ 
क्या तुप जानते हो कृप्पाघाट, क्या तुम जानते हो महर्षि में ही. को। 
मैं देखने लगा टकटकी लगाकर, क्‍या कहता है यह मुझको॥२॥ 
एकबार चलो कुप्पाघाट, कैसा लगता है तुमको। 
बात मानकर चला वहाँ, तो देखा, कृप्पाघाट देख रहा है सबको॥३॥ 
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दिन रविवार का था, सत्संग प्रवच्चन खूब अच्छा लगा मुझको। 
तुरंत देखा भीड़ को, जिसमें जयजयकार सुनाई दी मुझको॥४॥ 
व्हील चेयर पर बैठे थे, दिव्य चेहरा दिखाई दिया मुझको। 
मैंने पूछा साथी से, यह दिव्य भाल कितना महान लगता है मुझको॥५॥ 
मैंने न्‍्योछावर कर दिया मन से, यही आत्म ज्ञान देगा मुझको। 
यही महान भगवान जगत में, ऐसा हृदय में लगा मुझको।॥।६॥ 
खूब देखा, खूब निहारा, तृप्ति न होती थी मुझको। 
कमलानन्द के हृदय तरपता, क्या शरण लगा लोगे मुझको।।७॥ 
( २४३ ) 

१९६६ में, सत्संग हुआ सहरसा में। 

हजारों की संख्या में, थे सत्संगी सत्संग में॥१॥ 

महर्षि जी का, पदार्पण हुआ उसमें। 

अन्य साधु-महात्मा भी, थे उसमें।।२॥। 

स्थल था, मनोहर हाई स्कूल का। 

मुझे मालूम हुआ, इस सत्संग का।॥।३॥ 

मेरे छोटे मामा भी, थे साथ मेरे। 

सुबह में, टन पकड़ा सबेरे।।४।। 
मनोहर हाई स्कूल के प्रांगण में, कुर्सी पर बैठे थे महर्षिजी। 
मैं समीप गया, कोई नहीं कहा, कहाँ जाते हो जी॥५॥ 
लोग चरण छूुते, एसन्न हो जाते। 
मैंने भी चरण-स्पर्श किये, लोगों के आते-जाते।॥।६॥। 
गुज लगा पैर, अटक गया मन उसमे। 
पता नहीं, एक अज्ञात शक्ति का, संचार हुआ मन में॥७॥ 
आज सोचता हूँ, अभी सोचता हूँ, कैसा चमत्कार हुआ मुझमें। 
पवित्र भावना का उदय हुआ, गुरु प्रेरणा आई मुझमें।।८॥ 
एक लम्बे अर्शे तक, उनके चरणों मे आकर्षण बना रहा। 
पापी कमलानन्द को गुरुशरण मिला, तो आज मुस्कान भर रहा॥९॥ 

( २४४ ) 

एकबार १९६८ में, आया क्प्पाघाट देखने को। 
महर्षि मेही के दर्शन हुए, वे देखने लगे मुझको॥।१॥ 
मैंने भजन भेद की जिज्ञासा की, तो वे कहने लगे मुझको। 
पूछा तुरंत उन्होंने, क्या सिद्धांत याद है तुझको।।२॥ 
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१०३ 
प्रत्युत्तर दिया मैंने, पूरा सिद्धांत याद है मुझको। 
पूरा सिद्धांत याद है, तो सुनाओ मुझको।।३॥।। 
सुनाने लगा तो, पुरा याद न रहा मुझको। 
कहने लगे, सिद्धांत याद नहीं है तुझको।।४॥।॥। 
सोचने लगा मैं पापी हूँ, सिद्धांत याद नहीं रहा मुझको। 
सिद्धांत पूरा याद करना, तो भजन भेद बताऊँगा तुझको॥५॥। 
तीन बार आया गुरु के सामने, सिद्धांत याद नहीं रहा मुझको। 
जबतक पूरा सिद्धांत याद नहीं, दीक्षा नहीं मिलेगी तुझको॥६॥। 
एम०ए० , बी०एल० , बी०एड० था, सिद्धांत याद नहीं रहा मुझको। 
शर्मिन्दा नहीं, पाश्चाताप हुआ, अब क्‍या होगा मुझको॥७॥ 
नरकी पापी हँ, इसीलिए ऐसा होता है मुझको। 
बूढ़ानाथ मंदिर देखने गया, तो अच्छा लगा मुझको॥८॥। 
नित प्रति जाकर “ऊँ नमः शिवाय' जप प्रिय लगा मुझको। 
तीन महीने जपते रहा, तो गुरु-दर्शन इच्छा हुई मुझको॥९॥ 
व्याकुलता हुई, व्यग्रता बढ़ी, भारी सोच हुआ मुझको। 
शिव भगवान से विनती होती, ब्रह्म प्राप्त गुरु दीजिये मुझको॥१ ०॥ 
इसी बीच संतमत साहित्य पढ़कर, थोड़ा ज्ञान हुआ मुझको। 
महर्षि में हीं का साहित्य पढ़कर , गुरू-दर्शन इच्छा बलवती हुई मुझको॥११॥ 
अब रहा न जाता, खाया न जाता, क्‍या हो गया मुझको। 
सोचते रहता, रोते रहता, क्‍या गुरुदेव वरण करेंगे मुझको॥१२॥ 
मैं हूँ अभागा जन्म-जन्म का, गुरु नहीं देखेंगे मुझको। 
भूखे रहा, गया कृप्पाघाट, गुरु को दिखाने अपने को॥१३॥ 
गुरु दयालू, अति ही कृपालू, दरस दिये मुझको। 
पूछा कहाँ आये हो, कहा, दीक्षा दीजिये मुक्षको।॥।१४॥ 
आज पूछा नहीं सिद्धांत, क्या हो गया गुरु को। 
आँख मूँद गुरु ने देखा, मुझ जैसे अभागे को॥१५॥ 
आज दीक्षा नहीं देंगे, तो कहूँगा, शरण लगाईये मुझ दीन को। 
गुरुदेव ने दया की, तृप्त किया मम हृदय को॥१६॥ 
दीक्षा दी, खोल दिया भेद, १९६९ के ६ अपैल को। 
भाग्य विधाता, दीक्षा दाता, गुरु शरण लगाया मुझको॥१७॥ 
गुरुदेव ने जाहिर किया मुझसे, अन्तर पथ के भेद को। 
बन्द कराया पलक पट को, बाहर जाने से रोका मुझको।॥१८॥ 
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विन्दु को गहवाया गुरु ने, सीधे चला जाना है तुझको। 
कोई नहीं रोकेगा, प्रकाश-शब्द साथी मिलेंगे तुझको।१९॥ 
बंधन कटा, झंझट तोड़ा, सदज्ञान दिया गुरु ने मुझको। 
कमलानन्द पर गुरु कृपा, अब कोई न रहा जग में मुझको।।२०॥ 
१७, आरती 
( २४५ ) 

करो करो आरती सदगुरूु की। 

थाल बनाओ हृदय डगर की॥।॥।१॥।। 

तारे चन्द्र झलकते रहते। 

दामिनि जोति चमकते रहते।।२॥। 

उज्ज्वलता में आरती होती। 

ब्रहम जोति में अलौकिकता होती॥३॥ 

बिन्दू दरसता, दृष्टि समाती। 

दर्शन में अद्भूत आरती होती।॥।४॥। 

दिव्य ज्ञान तो अचरज होता। 

संसार तो नहीं रह जाता ॥॥७॥। 

अनहद ध्वनि को सुनते रहता। 

सुनत सुनत सुरत सुख पाता॥।६॥।। 

शब्द सुरत को खींचते रहता। 

पिण्ड ब्रहमाण्ड सब त्यागा जाता॥७॥ 

भोग लगाते समर्पण करके। 

भाव छूटते सेव्य-सेवक के।।८।॥। 

प्रभू अरू तुम एक हो जाओ। 

अद्वैतता मे जाय समाओ॥।९॥। 

कमलानन्द ऐसी आरती करते। 

आवागमन बहूरि नहीं होते।॥१०॥। 

( २४६ ) 

आरती मन मंदिर में कीजै। 

श्वेत विन्दु अग्र धर दीजै॥१५॥ 

श्वेत विन्दु में दृष्टि गरीजै। 

दिव्य जोत-बिन्दु लख लीजै।॥२॥ 

दिव्य जोत में ब्रहमाण्ड अनेका। 

पिण्ड-ब्रहमाण्ड से अलग करीजै॥३॥ 
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झलमल जोति अति निराला। 

देखत ही जोति तज दीजै।।४॥। 

जोति देखत सहस्त्रार में। 

त्रिकुटी जोति पार कर लीजै॥५॥। 

कारण मंडल में अनहद बाजा। 

सुनि-सुनि बाजा आगे बढ़िये।॥६॥। 

अनहद का अभ्यास सुलभतर। 

महाकारण में सचेत हो रहिये।।७॥ 

अनहद में घनघोर है बाजा। 

सुनत सुनत महाकरण तजिये।॥।८॥ 

गुरु युक्ति तें सार शब्द को। 

त्यागि कायागढ़ पकड़ि तेहि लीजै॥९॥ 

निर्मल आरति फंदन-गंजन। 

कमलानन्द रस छक छक पीजै॥१०॥ 

( २४७ ) 
सतपुरुष की आरती कीजै।तन थिर मन को निर्मल कीजै॥१॥ 
पावन जल से पाँव पखारन कीजै। अंतःकरण रूप आसन दीजै॥२॥ 
यम-नियम युत योग सिंहासन। बिन्दु रश्मि से मोती सज दीजेै॥३॥ 
वैराग्य त्याग रूप थाल निरंतर। प्रेम भक्ति का नैवेध कर लीजै॥४॥ 
सत्य-संयम रूप पुहुप की माला। बारम्बार साईं को अर्पण करीजै॥५॥ 
निष्काम भाव अरु जोत अनल धरि। तोष विवेक को सन्मुख कीजै॥६॥ 
चन्द्र सूर्य का दीप बना। थाल सजाकर प्रसन्न करीजै॥७॥। 
अधर में दिव्य थाल सजा। आत्मज्ञान कपूर सज दीजै॥८॥ 
अनहद में बाजा सुनकर। सार शब्द में सुरत करीजै॥९॥ 
सदगुरु की सेवा पावन। द्वैतताशक आरती करीजै।॥१०॥ 
कमलानन्द विलक्षण आरती साजै। प्रभु पर आतम अर्पण करीजै॥११॥ 
( २४८ ) 

अगम अगाध अगोचर ब्रहम की। 

आरती कीजै दुःखहर प्रभु की।।१॥ 

जो है व्यापक व्याप्य से न्यारा। 

जिसमें न होत रंग अकारा।॥।२॥। 

प्रकृति परे अत्यन्त विलक्षण। 

जिसमें न कोई संसार का लक्षण॥३॥ 
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सबमे रहते सर्वत्र समाना। 
नहीं कछ कम अरु विशेष न जाना॥४॥ 
भाष तरल न ठोस है जैसा। 
अंधकार प्रकाश न शब्द है बैसा॥५॥ 
क्षर अक्षर से भी पारा। 
व्यक्त अव्यक्त से भी नन्‍यारा।।६॥। 
कहन सुनन में आवत नाहीं। 
परम सत्ता को संतनन्‍्ह जानी।।७॥। 
छाट-घाट में जो रमता रहता। 
सबका प्रीतम सबका प्यारा।।८।। 
मन बुद्धि अहंकार न पहँचते। 
तहाँ की बात संतन सब कहते॥९॥ 
वह अविनाशी है अमृत वाला। 
आवरण हटाकर संत पानेवाला॥१०॥ 
दशम द्वार पर तम का फाटक। 
सिमटी दृष्टि से दीखता नाटक॥११॥ 
चमकता तारा प्रकट हो जाता। 
अंतराकाश भासमान हो जाता।॥॥१२॥ 
अनेक रंगों का दर्शन होता। 
अंतराकाश का शोभा बढ़ता॥१३॥ 
जो विरही वेरागी होते। 
दामिनी दमकते चंदा देखते।।१४॥ 
सतगुरु सेते जगमग चाल सजाते। 
अन्द्र के परे रवि-दर्शन करते॥१५॥ 
जो यम नियम का पालन करते। 
अनहद में निरत हो जाते।।॥१६॥।। 
शम दम नियम की बत्ती जलाते। 
वे ही मंगलमय प्रसाद को पाते॥१७॥ 
अनहद में अति लौ लगाते। 
सार शब्द मिल मंगल गाते।॥१८।॥। 
सार शब्द मिल निःशब्द में जाते। 
परमातम पद में जाय समाते।॥१९॥। 
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कमलानन्द ऐसी आरती करते। 
गुरु संग मिल भवसागर तरते॥२०॥। 
( २४९ ) 

आरती कीजेै श्रेष्ठ पुरुष की। 
सबके परे पर परम पुरुष की॥१॥ 
इन्द्र अरु द्वैत रहित प्रभु की। 
अलख अपार अगम पुरुष की॥२॥। 
सबके अंदर सबके बाहर। 
सबके परे पार ब्रहम की।।३॥। 
ज्ञानी कहते अविगत प्रभू की। 
अविनाशी अज प्रेम पुरुष की।।४।। 
मन बुद्धि हंकार न पकड़ते। 
ऐसे असीम सर्वज्ञ पुरुष की।।५।। 
पाँचो' रस से परे जो रहते। 
ऐसे सत पर असार सर्वत्र की।।६॥। 
गो गुण इन्द्रिन पार जो रहते। 
कृपा करनहार कृपालू जय की।॥७॥। 
जो कथन में कथे न जाते। 
ऐसे अकथ अनिर्वचनीय सत्त्व की॥८॥ 
जो अचरज अनुपम कहाते। 
ऐसे बरहम अगाध न्‍्यार की।॥।॥९॥। 
जो भजते सबको सूख् देते। 
ऐसे दानी ज्रञाता जन की।।॥१०॥। 
अखिल ब्रहमण्ड में जो रमते। 
इसके भी परे रहनकार की॥११॥। 
आतम अनुभव से भजे जो जाते। 
ऐसे भजन ध्यान अभ्यास की॥१२॥ 
नाम रहित उपमा रहित आत्म तत्व की। 
भक्तों के उद्धारक मोक्षदायक की॥१३॥ 
ध्यान की थाली में अलीकिक जोति की। 
आत्मानुभव परम पद जन की॥ १४॥। 
कमलानन्द ऐसी आरती विभु की। 
भजन करि भवसागर तरण की॥१५॥। 


१०७ 
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( २५७० ) 
सत्परुण की आरती कीजै। 
लखत लखत जोत लख लीजै।॥।१॥ 
क्षिति जल पावक गमन समीरा। 
रचित शरीर में रफ्टिम गंभीरा।।२॥। 
योगाग्नि से प्रकाश करीजै। 
पाँचों तत्व को भस्म कर दीजै॥३॥ 
अंतराकाश में चन्द्र दिवाकर। 
श्वेत विन्दु कलश जड़ दीजै।।४॥। 
अंतरदर्शित तारे होते। 
अच्छत पृष्प की माला धरते।॥।५॥। 
सहस्त्रार त्रिकुटी में विभिन्‍न प्रकाशा। 
अनहद ध्वनि की होती आशा॥।६॥। 
मधुर ध्वनि में रत मन मीना। 
सुनत सुनत हो जाता भीना।।७॥। 
अंतर घर में अंतर धारा बहती। 
इज 72/80240- ट्रन शब्द चढ़ सुरत आगे बढ़ती ॥८॥ 
अंतर दृष्टि खूल जब जाती। 
जन्म जन्मातर की वृत्ति मिट जाती॥९॥ 
सुरत अमृत रस को पीती। 
पी पी कर मोद मनाती॥१०॥। 
कोट पतंग का दिव्य प्रकाशा। 
सुरत को सतनाम की आशा॥११॥ 
गुरु कृपा सार शब्द पकडीजै। 
ब्रहम रस पी परमातम संग कीजै॥१२॥ 
कमलानन्द अंतरवृत्ति कीजे। 
गुरु बल सतलोक में बासा कीजै॥१३॥ 


७०७ ० 
*०५० ५० « 
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संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती 


(१) 
( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 

सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में। 

निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 

सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में । 

गो गुण विषय पॉँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 

सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द् द्वैतन्ह पार में । 

आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ 

सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में । 

सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 

अद्दय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में । 

सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू पार में ॥५॥ 

पुनि ओ३म्‌ सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में । 

हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 

हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 

सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 

सतशब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार में। 

सदगुरु करूण कर तर ठहर, धर “मेंहीं ' जाबे पार में ॥८॥ 

(२) 
( प्रातः एवं सायंकालीन सन्‍्त-स्तुति ) 

सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 
उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 
दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान- ध्यान-निधि जग-उपकारी । 
विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 
धनि ऋषि-सन्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 
धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 
गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 
दादू सुन्दर सूर श्वपच रवि, जगजीवन पलटू भयहारी ॥ सब०॥ 
सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी । 
भजत है 'ेँहीं” धन्‍्य-धन्य कहि, गही सनन्‍्त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 
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॥ प्रातःकालीन गुरु-स्तुति ॥ 
(३) 
मंगल मूरति सतगुरू, मिलवेैं सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उदधि अर ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप। 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥ 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरू चूक। 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहूँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरु नमो, नमों-नमो गुरुदेव । 
नमो विघ्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥७५॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरूु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरू, विघ्न विनाशक द्याल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥। 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोठ न आन । 
परम पुरुषहू तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
॥ छप्पय ॥॥ 

जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन | 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरू ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन॥ 
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करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू, जोड़ि पाणि युग पद धरों । 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरू ध्यान को, भेद बतावनिहारे । 
श्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता, देहिं बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ 
जय-जय-जय सतगुरू सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 


(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीर्त्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय , अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद शब्दब्रह्ा ओ३म्‌ वही। 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सतशब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
है एक ओम्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 

% » >»% 2»  मुनि-सेवित गुरु का नाम वही । 
भजो ३» ३७ प्रभु नाम यही, भजो 3४» ३» 'मेही ” नाम यही ॥६॥ 
(६) 

( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 

१, जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, 
सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार 
मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों प्रकृतियों के 
पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार 
शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, मन-बुद्धधि 
और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति-मण्डल एक 
महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न 
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व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी 
अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम 
से विद्यमान है, सनन्‍्तमत में उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम 
अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार 
रहना जीव के सब दुःखों का कारण है । इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर 
की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

७. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग 
द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है । 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी 
अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और 
चोरी करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए । 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा 
अपने अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की 
निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का 
कारण समझना चाहिए। 

(७) 

श्री सदगुरू की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 

अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 

मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुखरूप हैं। 

निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 

अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 

उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 

जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये । 

घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटैं, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 

ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवें प्रभू की मौज से । 

ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 

आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई । 

इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
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जितने मनुष तनधारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 

अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 

गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर । 

इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए॥ 

घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 

कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 

इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 

फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए ॥ 

पाखण्ड अरु5हंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 

सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 

सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो । 

व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए ॥ 

सब सन्‍्तमत-सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये । 

इन अमल थिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 

यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 

“मेंही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 

(८) 
( सन्‍्तमत की परिभाषा ) 

१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं । 

२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं । 

३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्‍्तमत कहते हैं। 

४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक 
ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी 
पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन 
किया । इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु 
नानक साहब आदि सन्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में 
सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही सन्‍्तमत कहते 
हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूलभित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने 
पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने 
के जिस विशेष साधन-नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का 
गौरव सन्‍्तमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर 
अंकित होकर जगमगा रहे हैं । भिन्न-भिन्न काल तथा देशों में सन्‍्तों के 
प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके 
अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्न-भिन्न नामकरण होने के कारण 
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सन्‍्तों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी और बाहरी 
बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा जाय और संतों के 
मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि 
सब सन्‍्तों का एक ही मत है 


( 

( अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ) 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी । 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
युग-युगान चहूे खानि में , भ्रमि- भ्रमि दुख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहूँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, कभुं विलग न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥४॥ 
पर निज बल कछ नाहिं है, जेहि बने कमाई। 
सो बल तबहीं पावर्ऊं, गुरु होये सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके स्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़े, स्रुति चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबे, सब वैर व नेहू। 
सकल भुले एके रहे, गुरु तुम पद ॥९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग । 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावै ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होइ सहाई। 
चरण-शरण होइ कहत हों, लीजै अपनाई ॥११९॥ 

तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 
परखत रहूँ कक » करु दया अनूपा ॥१२॥ 

) 


(१०) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजै॥ 
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गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई | चन्दन धूप दीप सब चीजेैं॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा | मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आवबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझे ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखे । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 

(११) 
आरति तन-मन्दिर में कीजे । दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चअमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल | ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा। निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर। करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजै ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल |करि 'ेंहीं”' अमृत रस पीजै॥ 
(१२) 

( गुरु-संकीरत्तन ) 

भजु मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 
जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहैं सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी॥ भजु०॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवों, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 

) 3 
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पुस्तक प्रणेता का परिचय 

नाम : स्वामी कमलानंद 

पिता : स्व० तेतर साहु 

जन्म : २ जनवरी १९४२ ई० 


जन्म स्थान : ग्राम-भटपुरा, पत्रा०-पहाड़पुर, जिला-सहरसा ( बिहार ) 

पितृगृह : ग्रा०-दह, पत्रा०-आगर , जि०-सहरसा ( बिहार ) 

शिक्षा : एम० ए० द्वय (अंग्रेजी एवं दर्शनशास्त्र ), बी०एल० , बी०एड०, 
सी०इन०्टी०ई० 

सेवा : बिहार सरकार के अधीन शिक्षण-सेवा से सम्बद्ध रहे। 

संतमत की दीक्षा : १९६९ ई० 

प्रखण्ड मंत्री : सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा )>- १९७१ से १९८१ ई०। 

जिला मंत्री : सहरसा, सुपौल, मधेपुरा (संयुक्त )-१९८२ से १९८४ ई०। 

जिला अध्यक्ष : सहरसा एवं सुपौल ( संयुक्त )-१९८५ से १९९० ई०। 

जिला अध्यक्ष : सहरसा जिला-१९९० से १९९५ ई०। 

महासभा का सदस्य : १९८५ से १९९३ ई०। 

नादानुसंधान की दीक्षा : परम पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंसजी 

महाराज के आदेशानुसार वर्त्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि 
संतसेवी जी महाराज द्वारा प्रदत्त-१९८१ ई०। 

आश्रम निवास : २००२ ई० से 

संन्यास ग्रहण : २००४ ई० 

आश्रम समिति का सदस्य : २००३ से २००५ ई० 

आश्रम सत्संग मंच का संचालन : २००३ से अद्यतन 

महासभा द्वारा अधिकृत : विभिन्‍न जिलों में ध्यानाभ्यास कार्यक्रमों के 
संचालन हेतु : २००५ ई०। 

भजन भेद प्रदान करने हेतु अधिकृत : २००६ ई० 

रचना : (१) गुरु ज्ञान पदावली, (२) अखिया बन्द के चलवैय हो : 
संतमत लोकगीत, (३) संतमत भजनावली-भाग १, 
(४ ) संतमत भजनावली-भाग २, (५) संतमत भजनावली सार । 
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महर्षि मँँहीं साहित्य सुमनावली 


, सत्संग-योग (चारो भाग) ८. श्रीगीता-योग-प्रकाश 

. वेद-दर्शन-योग ९. मोक्ष-दर्शन 

. रामचरितमानस-सार सटीक १०. सत्सग-सुधा, भाग १, २, हे, ४ ४ 

, महर्षि मँँहीँं-पदावली १९. ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति / 

« संतवाणी सटीक १२. ज्ञान-योग-युक्‍त ईश्वर-भक्ति 

. विनय-पत्रिका-सार सटीक १३. महर्षि मँँहीँ सत्संग-सुधा-सागर 

, भावार्थ-सहित घटरामायण पदावली ९४. महर्षि मेहीं-बचनामृत ( प्रथम खंड ) 
महर्षि संतसेवी हि कली मनावली 

. ओशम्‌ विवेचन १०, समन्वय : संतमत 

. योग माहात्म्य ११, महर्षि मेँहीं-पदावली-सार सटीक 

. जग में ऐसे रहना १२. संतमत में साधना का स्वरूप 

. गुरु-महिमा १३. एक गुप्त मत 

. सत्य क्या? १४, बाबा देवी साहब के संस्मरण 

सुख दुःख १५, संवाद ( जिज्ञासा समाधान ) 

, लोक-परलोक-उपकारी १६, महर्षि मेंहीं की शिक्षाप्रद कहानियाँ 

. परमात्म-दर्शन १७, अध्यात्म-विवेचन 

. परमात्म-भक्ति १८, साधना में सफलता कैसे? 


सत्संगी साथकों द्वारा विरचित 

. अमीघूँट-स्वामी श्री श्रीधर दासजी महाराज 
. महर्षि मूँहीं के दिनचर्या उपदेश-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
महर्षि मँँहीं तत्त्वज्ञान बोधिनी-गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दासजी 
. महर्षि मेँहीं-चरित-डॉ० सत्यदेव साह ( एम०ए०, पी-एच०डी० ) 
. 75शा८९ ० (जंध8 ४०2०-डॉ० सत्यदेव साह ( एम०ए० , पी-एच०डी० ) 
पर शां6काए एण $9ए४7०व-डॉ० सत्यदेव साह कै 
, $8(5492- ४०९० (9०/४-)- श्री सिद्धेश्वर मल्लिक 

स्वामी कमलानन्द द्वारा विरचित साहित्य 
. गुरु ज्ञान पदावली 
अखियाँ बंद के चलवैय हो : संतमत लोकगीत 
« संतमत भजनावली, भाग १ 
. संतमत भजनावली, भाग २ 
» संतमत भजनावली सार 


प्राप्ति-स्थान 
प्रकाशन विभाग 
महर्षि मेँहीं आश्रम, कृुप्पघाट, भागलपुर-३ 





